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भूमिका - 
प्रारंभ से ही दर्शन दो धाराओं में विभाजित हुए देखने में झा रहे हैँ 
जिनमें एक भारतीय दर्शेन-घारा है और दुसरी पाम्ात््य दर्शन-घारा है 1.भार- 
तीय दर्णनःधारा भी दो धाराओं में विभाजित है, आस्तिक दर्णनघारा तथा 
नास्तिक दर्शन-घारा | इनमें छः आस्तिक दर्शन हैं और छः ही नास्तिक वर्सन 
हैं । “नास्तिको वेदनिन्दकः” अर्थात्‌ वेदोक्तमार्ग का समर्थन करने वाले दर्शन 
आस्तिक दर्शन कहलाते हैं । और जो दर्शन वेदोक्त परलोक एवं Sere आदि 
का खण्डन करने वाले हैं, उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं । कहा भी है--- 
नाहित वेदोदितो लोक इति येषां मतिः स्थिरा । 
नास्तिकास्ते तथास्तीति मतियेंदां त आस्तिकाः ॥ 
न्याय-वैशेधिक-वेदान्त-मीमांसा-साँख्य और योग ये छः आस्तिक दर्शन हैं | 
और जैन-्चार्वाक-माध्यमिक-योगाचार-सौत्रान्तिक तया बैभाषिक ये छः नास्तिक 
दर्शन हैँ । इसके अतिरिक्त माध्व-रामानुज-निम्बाकं-्वहलभःशैवागम एवं iT 
आदि दर्शनों का इन्हीं दर्शनों में अन्तर्भाव हो जाता है 1 


दशन शब्दाय 


“दृश्यते aad == विचार्यते अनेन इति दर्शनम्‌" अर्थाद्‌ जिसके दारा देखा 
जाय, जाता जाय अर्थात्‌ सदु-असद्‌ वस्तु का विचार किया जाय उसे दर्शन कहते 
है । किसी वस्तु के तात्त्विक अर्थात्‌ सच्चे स्वरूप को जान लेना ही दर्शन चन्द 
का अथं प्रयोजन माना गया है। यह दृश्यमान चराचर विश्व सत्य है कि 
मिथ्या है, जड़ है कि चेतन है, प्रकाश है कि अन्धकार है, सुख-दुःख आदि के 
इन्दं से रहित है अथवा सहित है, आधि-व्याधि-जरा और अरण की भीएज 
war की व्यथा से समन्वित है अथवा निरन्वित है, इत्यादि विषयों का विचार 
भी दर्शेनशब्दार्थ के अन्तर्गत ही माना गथा है । संप्तार कया है ? इसका वास्त- 
चिक स्वरूप क्या है ? यह नित्य अथवा अनित्य है ? संसार के अन्दर रहकर 
सुन्दर एवं सुलपूर्वक जीवन बिताने का क्या साधन है ? इत्यादि समस्त बिषय, 


भी दर्शनशास्त्रगभ्य ही हैं । गू... 


[२] 


दशन भो एक शास्त्र है जैसे त्यातरण साहित्य एवं ज्योतिष आदि स्वतच 

गाल हैं, उसी प्रकार देशने को शास्त्र की सज्ञा प्रदान की गयी है-- 
शासनान्‌ शमनात्‌ शास्त्र शास्त्रमित्यभिधोयते 1 

यहाँ पर 'शाम्‌' धातु का अर्य आदेश प्रदान करना, आज्ञा देना आदि माना 
गया है | और 'शस' ary का अर्थ विचार करना, निरूपण करना, प्रतिपादन 
करना आदि माना गया है ) यह 'शामन' शास्त्र भी विधि-निपधात्मक दो प्रकार 
का होता हे । "म्दर्गकामी यजेत” यह विविशास्त्र है। और “न कलञ्ज भक्ष- 
Ag” निपेघशाम्त्र है। एवं “अग्निपोमोय पशुमालभेत” यह विधिशास्त्र है, 
“मा हिम्यात्‌ मवभूतानि'' यह निपेधशास्त है। दशन भी शास्त्र है, इसी दृष्टि- 
कोण दे आधार पर कुछ विद्वाना न व्यादरण ण्व माहित्व आदि शास्त्रों को 
भी 'दर्शन' की सञ्जा प्रदान वी है। जँवे-- न्यामदशंन मीमामादशन सारयदर्शन 
आदि दशनो को दशन सज्ञा प्रदान को गयी हे ओर बह स्वाभाविक है । टशन 
इस चराचर दृश्यमान मिथ्याजगत्‌ के अन्दर सत्य की खोज करना है एव इस 
मिथ्या जगत्‌ के याघारभून उम वास्तविक तत्त्व का पता लगाता है। अनेक मे 
शक का अमद मे सत्‌ का अवेपण करता है। इम दृश्यादृश्य जगतु के भन्तर्यामी 
प्रमतत्त्व ईश्वर का अनुमन्धान करना है | 

Meas 

साल्यदशन समस्त भारतीय दशनो मे एक अत्यन्त ही प्राचीन दशन है । 
इस दशन के जन्मदाता महामुनि कपिल हँ । सल्या के प्राधान्य के आधार 
पर ही इस दर्शन को सास्यदर्शन की सज्ञा प्रदान की गयी है! सख्या नाम दो 
काटे 

(१) एफ व द्वित्व-तिस्व-वहुत्व आदि के व्यवहार के कारणोभूत गुणविशेष 
बो सच्या माना है, यह पक्ष तो सावजनीन है अर्थात्‌ सभी लोग एक, दो, तीन, 
बार एवं बहुत आदि का व्यवहार करते है । ( 

7 "एकत्वादिव्यवहारहेतु सन्या? 

सश्ष्या का दूतरा अव अयवा नाम विवेकज्ञान भी है। यहाँ मे दोनो ही 
अप अथवा नाम सगत हैं | साल्यदर्शन मे ही सवप्रवम पत्चविशनि तत्त्वों का 
परिगणन किया गया है, वह पदा्येपरिगगन भी मोक्ष का प्रापक है और विवेक- 
ज्ञाने भेदशान का नाम है, वह प्रकृति और पुरुप का भेदाजञाननिवन्धत यह ससार 


॥ 


{- 3.) 


है 1 और जिस समय हम प्रकृति और पुरुप के विषय में भेद को जान लेते हैं 
कि पुरुष प्रकृति से भिन्न है ve समय हमारे लिये संसार का कोई अस्तित्व ही 
नही रह्‌ जाता है! यह्‌ विवेकज्ञानरूप भेदशान भो इसी को विशेषता है। कहा 
भी है-- 
एवं तत्त्वाम्यासाक्नास्मि न में नाहमित्यपरिशेपम्‌ । 
अविपर्ययाहिशुद्धं saat ज्ञानम्‌ ॥ ६४॥। 
इस प्रकार सांख्पशास्त्र के अन्दर निदिष्ट पत्चविशति पदार्थेतत्त्वों का तथा 
उनके मवान्तर भेदों का श्रद्धापूवंक वरावर अभ्यास करते-करते संशय एवं भ्रम 
से शून्य होने के नाते विशुद्ध safe और पुरुप का विवेवजञानन्भिदज्ञाव-अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षात्मक कैवल्यज्ञान हो जाता है जिसमे जीव सांसारिकवश्धनो से सर्वदा के 
लिये छुटकारा प्राप्त कर लेता है । इसी प्रकृति और पुरुष के विवेकज्ञान को 
प्रधानता के कारण इस दर्शेत का नाम AMAT पड़ा 1 
सांख्यतत्त्वमीमांसा : 
इस सांख्यदर्शेन के अन्दर पच्चीस तत्त्वों का अङ्गीकार किया जाता है। 
और gaat मीमांसा भो बड़े ही अच्छे ढंग से इस दर्शन के अन्दर की गयी हे । 
इन्ही पश्चविशति पदायों के ज्ञान से जीव आध्यात्मिक-भाधिभोतिक तथा आधि~ 
दैविक इन तीन प्रकार के दुःखों से सवया छुटकारा प्राप्त कर लेता है । सांख्य 
से इस तीनों दुःखो फे विनाश का कारण इसी विवेकज्ञान को अन्त में स्वीकार, 
किया है । जैसे फि 
दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ । 
इससे तो केवल दुःखश्रय के विनाशकारणीभृत वस्तु में जिज्ञासा फा प्रदर्शन 
बतलाया । वह दुःखत्रय से विनाश का कारण कौन है, इसका स्पष्टीकरण ईएवर- 
कण्ण ने आगे की कारिका में किया हे 
“'सद्विपरीत श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात्‌” 
इस प्रकार व्यक्त-अव्यक्त ( प्रकृति ) और ज्ञ (पुरुष) इनके भेदज्ञान' से ही 
दुःखत्रय से छुटकारा प्राप्त होता है 1 
इन पच्चीस प्रकार के पदार्थों का अन्तर्भाव ईश्वरकृष्ण ने केवल चार 
यदार्थो में ही कर दिया है । जैसे कहा भी है. 
मूलप्रकृतिरविकृतिमहदाद- प्रकृतिविकृतयः संतत । 
पोडपस्तु विकारो न भकृतिर्न free: पुरुपः ॥ 


[४] 


अर्थात्‌ सास्यदर्शन के अदर तात्त्विकदृष्टि से विचार करने पर सक्षैपत 
चार प्रकार के पदार्थ ही ठहर पाते F— 

(१) सर्वप्रथम पदार्थ प्रति ही है जो कि इस दृश्यमाम जगतु का मूल 
कारण होने के नाते जनक है परतु जन्य नही है, वह नित्य है। साह्प ने 
प्रकृति पुरुष और इन दोनो के सयोग को नित्य माना है । इस प्रकार साख्य 
दर्शन के अन्दर ये तीन हो नित्य पदार्थ हैं । 

(२) दूसरा पदार्थ “विकृति” हे । विकृति नाम है कार्य का। विकृति" 
भूत पदार्थ का लक्षण है--“जन्पत्वे सति तत्त्वान्तरानारम्भकत्वम्‌'” भर्थाद जो 
पदायं किसी से उत्पन्न होने वाला तो अवश्य हो परन्तु किती भी दूसरे पदार्थ 
मा उत्पादक न हो सकता हो । णैसे---सास्यमत सिद्ध पोडशपदार्थ । पाँच शाने- 
ख्दिम, पाँच कर्मेंर्द्रिय, पाँच महाभूत, और एक मन । 

(३ ) कोई पाप प्रकृति-विकृति उभयरूप है। इसका लक्षण हैनन 
“जन्यत्वे सति जनकरवम्‌”” अर्पात्‌ जो जन्य भी हो और जनक भी हो। जैसे 
पाँच तन्मात्राऐ महततव और अहद्भा।रतत्व। ये किसी के तो जन्य हैं और 
किसी के जनक भी हैं । ry 

(४) और चतुर्थ पदां साख्यदर्शन मे विलक्षण ही है । जो न तो किसी 
से जन्य ही है और न किसी का जनक ही है, जैसे--पुष्प । साझुप ने पुरुष 
(जीव ) को पुष्करपलास के समान निर्लेप माना है । 

साहपदर्शन की प्राचीनता 


छ प्रकार के पूर्वोक्त आध्तिकदर्शनी मे साह्यदर्शन बहुत ही प्राचीन दर्शन 
हैं । इमी लिये सभी दर्शे मे इसका गौरव और महत्त्व माना जाता है । इसके , 
मूतभूत सिद्धात प्राय उपनिषदो मे पाये जाते हैं। सास्यदर्शन ने कार्य और 
कारण को त्रिगुणात्मक स्वीकार किया है । साख्यशास्त्रवेत्ता विद्वानो का कहना , 
है कि हम समार को अथवा समार के समस्त पदाधों को सुख-दु ख मोहरूप 
अर्षात्‌ त्रिगुणात्मक पाते हैं इसलिये उमका कारण भी त्रिगुणात्मक ही होना 
चाहिये । इसीलिये उन्होंने प्रकृति को ही जगत्‌ का कारण माना है, कारण कि 
बह सतवगुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुणात्मक है, पुरुप वैसा न होने से कारण 


१ प्रकृति का लक्षण है अजन्यत्वे सति जनकत्वम्‌ अर्थात्‌ जो किसी का 
कार्य तो न हो परन्तु कारण अदइय हो । 
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नहीं हो सका | छान्दोग्योपनिषद्‌ मे इन तीनों गुणो का वर्णन age ही अच्छे ढंग 
से किया हे । इसके अतिरिक्त गीता में भी इसका महत्त्व वर्णित है । बौददर्शन 
के महाविठ्ठान्‌ अश्वघोष नै स्व-रचित 'बुद्धिचरित' महाकाव्य में भगवान्‌ 
बुद्ध के गुरु को सांख्यशास्त्र का नावा बतलाया है । इतना ही नहीं, उन्होंने 
निष्पक्षभाव की दृष्टि से यह भो वतलावा कि सांख्यशास्त्र के प्रणेता कपिल 
गौतम बुद्ध से भी प्राचीन थे । महाभारत के शान्तिपर्व में भी सांख्यदर्शन के 
सिद्धान्तों का बहुत कुछ उल्लेख पाया जाता है! मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में 
सृष्टि का निरूपण ठीक सांख्यदर्शन की प्रक्रिया से सम्पत्त है। इसी प्रकार waar 
इवत रोपज़िषदु में भी सांल्यदरशंन के भूलभूतसिद्धान्त उपलब्ध हैं। श्रीमद्भाग- 
aa में भी जिस स्थल में महामुनि कपिल तथा देवहूति का संवाद आता है उस 
स्थल में afer के पदाथों का विवेचन बड़े विस्तार के साथ किया गया है । 

, सांख्यदर्शन की प्राचीनता के विपय में अधिक कया कहा जाय, पाश्‍चात्य, 
दार्शनिक विद्वान्‌ श्री याकोदी ने भी स्पष्ट कहा है कि सांख्यदर्श न की प्राचीनता 
अक्षुण्ण एवं निर्विवाद है । सांह्यदर्शन सव दर्शनों मे प्रमीन है इसमें किसी को 
भी मतभेद खड़ा ही नहीं करना चाहिए, और न किसी भी प्रकार का संशय 
विपर्यय अधवा विपरीतोद्भाव ही करना चाहिये । 

देखने से भी इसकी प्राचीनता स्पष्ट है कि उपनिषदों मे, पुराणों मे, स्मृति- 
ग्रन्यो में, घमग्रन्यो में एवे वौद्धग्रत्यो में सर्वेत ही सांख्यदर्शन की चर्चा एवं पदार्थों 
का उल्लेख पाया जाता है। बौद्धआगमों में भी सांख्यदर्शन के कार्यकारणभाव 
सत्कार्यवाद आदि बहुत से सिद्धान्तो के निराकरण करने की चेष्टा की गयी! 
मन्त में, उनका वह प्रयास सबंया असफल ही रहा प्राचीन वस्तु का ही उत्तर 
कालीन प्रन्थो में, शास्त्रों में एवं आस्यायिकाओं में उल्लेख पाया जाता है। 
इससे इसकी प्राचीनता एवं महत्त्व तथा गोरव स्पष्ट है । । 

सत्कायवाद 

कार्यकारणभाव एक सर्वसाधारण विषय है । कार्य को देखकर प्रत्मेक 
व्यक्ति की आत्मा में इस प्रकार की विचारधारा उत्पन्न होती है कि इसका 
कोई कारण अवश्य ही होगा । 

“अस्य अवश्यं क्रिमपि कारणमस्ति इत्येतादृशागुभूति्लाद्‌ सामान्यत्तः 
कारणस्य प्रतीतिर्भवति इदमेव अस्य कारणमिति रीत्या विशेषतः कारणं, न 


प्रतीयते !” 
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इस कार्यकारणभाव के विषय मे वादी लोगो को बहुत सी विप्रतिपत्तियाँ 
हैं। जैसे बोद्धविद्वानो का कहना है कि असत्‌ कारण से सत्कार्य उत्पन्न होता 
है । अर्थात्‌ खेत मे जब बीज डाला, उसके बाद जब तक उस वोज का ध्वत्त 
नही हो जायगा तव तक उससे अकुरोत्पत्ति नही होती है, अत बीज का ध्यसन 
अभाव ही अवुरोत्पत्ति मे कारण है, स्वय बीज नही । इगलिए विनप्द बीज 
अर्थात्‌ असद्‌ बीज ही अकुरोत्पत्ति करने में समर्थ हो सकता है । इससे स्पष्ट 
है, असत्‌ कारण से सत्वार्य की उत्त्ति होती है । इसी प्रकार वेदान्ती लोगो ने 
एक सदुत्रह्म का विव इस विश्व को माना है । जगत्‌ का कारणीभूत ब्रह्म सतू 
है और उसका काय ag चराचर विश्व असत्‌ हे । इस प्रकार इनके मतानुसार 
सत्‌ स असत्‌ की उत्पत्ति होती है । 

नैयायिक तथा वैशेषिकों का कहना है कि सद्‌ कारण से ही असत्‌ कार्य की 
उत्पत्ति होती है । इनके यहाँ परमाणुओ को ही जगत्‌ का कारण माना है । वे 
नित्य होने के कारण सत्‌ हैं । और उनसे उत्पन्न होने वाले पृथिवी, जल आदि 
प्रलय मे नष्ट हो जाने के नाने असत्‌ हैं । इसलिये इनके यहाँ सत्‌ से असत्‌ की 
उत्पत्ति होती है मह कहिये, अथवा नित्य से अनित्य की उत्पत्ति होती है, यह 
भी विनिगमनाविरहप्रयुक्त कह सकते हैं । areal का कहना है कि कारण भी 
सत्‌ है, और कायं मी सत्‌ है । सांत्यमत्त मे भावात्मक नित्य प्रकृति ही जगत्‌ 
का कारण मानी गयी है । और कार्य अनागत अवस्था से ही कारण के यन्दर 
पहिले से ही विद्यमान है । कारणसामग्री किसी भो कार्य की उत्पत्ति नहीं 
करती है बल्कि वह सामग्री कार्य की अभिव्यक्ति करती है । उत्पत्ति से पहिले 
भी कार्य अपने कारण के अन्दर अव्यक्तरूप से विद्यमान है । इसलिए काये और 
कारण मे वास्तव मे मभेद है 1 कार्य की अव्यक्तावस्था का .नाम कारण है। 
तथा कारण की व्यवतावम्या का नाम वारये है । अवस्थामात्र का भेद है, कायं 
और कारण मे भेद नही है! जत इसमे स्पष्ट मिद्ध है कि जब कारण नित्य 
होने के नाते मत्‌ है तो उसमे अभिन्न काय को भसत्‌ कँसे कहा जा मरता है । 

इसके अतिरिक्त सास्यशाम्त्रियो ने कार्य को सत्‌ सिद्ध करने के लिए पाँच 
हेतुओ वाति अनुमान का भी प्रदशन किया है । अर्थान्‌ कारण के व्यापार से 


पिते भी कार्य सत्‌ है। इमो जनुमाव वो साख्यकारिका के रूप मे दिस 
लाया है-+ 


असदकरणादुषाटानम्रहणात्‌ सर्वेमम्भवाभावात्‌ । 
शवतस्य शवयकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कायमु ॥ 
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अर्थात्‌ 

(१) कार्य सत्‌ अमदकरणात्‌ । 

(२ ) कार्य सत्‌ उपादानग्रहणात्‌ 1 

(३ ) कार्य मद सर्वसम्भवाभावात्‌ । 

(४ ) कार्य सद्‌ शक्तस्य शक्यकरणात्‌ । 

(५) कार्ये सत्‌ कारणभावात्‌ ( कारणात्मकत्वात्‌ } । 

इनका विशेष विवेचन वाचस्पति की कौमुदी टीका में देखा जाय । 

सांख्यदर्शव की उपयोगिता 

सीह्यदर्शन के विषय में कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि सांएपद्शन के 
साव जब कि योगदर्शन की पूर्णरूप से एकवाक्यता है अर्थात्‌ सांस्वदर्शन मे 
उल्लिखित सभी पदार्थ योगदर्शन में ज्यों के त्यो स्वीकृत है तव फिर वया 
आवश्यकता है साख्यदर्शन की ? क्यों कि साख्यदर्शन तो योगदशँच से ही गतार्थ 
हो जाता है । 

इसके कई उत्तर दिये गये हैं जिनमें एक उत्तर यह भी है कि एकवाक्यता 
पदार्थों अयवा विपय की कुछ ही अंश भे है, न कि सर्वाश में । इस प्रकार की 
एकवाबयता तो कुछ अंश को लेकर सर्वत्र ही हो सकती है, तो इसका यह 
mana नही है कि वह सर्वया इतर से गतार्थ ही हो जायगा । और गतार्थ हो 
हो जाने से इतर को चैयर्थ्य की आपत्ति दे दी जाय, इत्यादि । 


नाइ में पद्चविशतिपदार्था के ज्ञान को ही एकमात्र मुक्ति-साधन वतलाया 
हे और योगदर्शन मे योगक्रियाजन्यज्ञान मोक्ष का साधन हैं. । | 

इस प्रकार सांख्यदर्शन के अन्दर ज्ञान की प्रधानता है और योगदर्शन के 
अन्दर क्रिया की प्रधानता है, इस प्रकार साधनों में भेद स्पष्ट है । दूसरी दात 
ag कि-साख्यदर्शेन के अन्दर आत्मतत्त्व का विवेचन अवश्य है परन्तु वह मात्म- 
तत्त्व जीव हैं न कि ईश्वर । ईश्वर का तो सांख्य में उल्लेख ही नही मिलता है । 
इसी लिये यह दर्शन निरीण्वरवादी दर्शन कहलाता है । ईश्वर को लेकर योग- 
दम मे पदार्थों की गणना छव्हीस हो जाती है और सांस्पदर्शेन में वही पच्चीस 
की पच्चीस ही है! इसके अतिरिक्त दोतो दर्शनों मे विषय का भी वैपम्य है । 
योगदर्शन में सर्वप्रथम चित्त की वृत्ति के निरोध को योग बतलाते हुए उन्होंने 
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घृत्तिनिरोध के साधनों का आमूल उत्लेख झिया है जो कि सास्यदर्शन मे सवया 
agra हे। 

कुछ दार्शनिकों ने साख्यदर्शन के विषय में अवैदिकत्व की आशका की कि 
इसमे ईश्वर का निरूपण नही है इसलिये यह दर्शन भी निरीश्वरवादी दर्शन 
होने के नाते चार्वाक आदि दर्शनों के समान नास्तिक दर्शन है, अत उन दर्शनों 
के समान यह भी अर्वदिक दर्शन है, इत्यादि रूप से बहुत से आक्षेप विक्षेप 
इसके ऊपर किमे गय । 

परन्तु इस प्रकार के आक्षेप सर्वया निर्मूल होने के नाते सर्वथा आपूर्ण 
हें । बयोकि हमारे यहाँ नास्तिक की परिभाषा “नास्तिको त्रेदनिन्दव ” इस 
रूप से वेद की निन्दा करने वाले को लक्ष्य बनाकर हो की गयो है । यह दर्शन 
न तो स्वय वेदतिन्दव है और न इसका अध्ययन करने वाले ही वेदनिन्दक चि 
तव फिर इसे नास्तिकदर्शन बहना दूसरे लोगों की abet में धूल झोकना है 1 
इस प्रकार धूल झोककर TS भ्रमात्यकार मे डालना है । 

दूसरी बात यह भी है कि इस सास्यदर्शन के आदि जत्मदाता महामुनिं 
कपिल ने स्वय वेदो के प्रामाण्य वा अङ्गोदार क्या दै । सास्यसूत्र के 
प्रथम अध्याय तथा तृतीय अध्याय मे स्पष्टरूप,से ईश्वर वी सत्ता का उल्लेख 
मिलता है। सास्यकारिका अथवा साख्यतत्त्वकोमुदी आदि ग्रन्थो मे ईश्वर का 
उल्लेख महीं है तो निषेध भी नहीं है । इस प्रकार हो सकत्ता है कि विषयान्तर 
विषयक अपेक्षाबुद्धि होन के कारण ईश्वर की तरफ से उवेक्षावुद्धि हो गयी हो, 
विषपान्तर विषयक अपेक्षादुद्धि ईश्वरविषयक अवेक्षाबुद्धि की प्रतिबंधक बन 
गयी हो, इत्यादि बहुन से कारण हो सत्रते हैं । 

-“”ईश्वरासिद्धे ” इम सास्यसूत्र के आधार पर जो ईश्वर के अभाव का 
अथवा ईश्वर के अस्तित्वाभाव का निश्चय कर बंठते हैं, वे भी सर्वया भ्रान्त हैं। 
कारण कि सूत्र भे तो ईश्वर की असिदिन्5अनिञ्जय का प्रदर्शन किया है न कि 
उसके अभाव का । असिद्धि तो वारणातरप्रयुक्त भी हो सकती है । 

' एक बार मैं अंधेरी कोटरी मे सो रहा था; कई लोग मुझे देखने और पूछने 
को आये । संवको मना कर दिया कि नहों हैं। मुर्क उस अंधरी कोठरी में भी 
देखा परन्तु भधकार होने के कारण मैं न दीख सका । मेरी चाह्ुपप्रत्यक्षात्मिका 
सिद्धि उन्हें न हो पायी 1 इसका एकमात्र कारण आसोक्सयोग का न होना ही 
हो सक्ता है । क्यों वि चाक्षपप्रत्यक्ष के प्रति महृत्त्वावच्छिप्त उद्‌भूतल्पा- 
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बच्छिन्न-आलोकसंयोयावच्छिन्त चक्षुःसंयोग को सिद्धान्ततः कारण माना गया है। 
प्रकृत मे आलोकसंयोगावच्छिप्त्वरूपविशेषण से विशिष्ट चक्षु अथवा चक्षु:- 
संयोग नही है इसलिये दोप नही है । जिस प्रकार यहाँ आळोकसंयोगरूप कारण 
मेरी असिद्धि का हेतु हो रहा है, परन्तु वह मेरे अभाव का अथवा मेरे अस्तित्व 
के अभाव का कारण नहीं है, उसी प्रकार 'ईश्वरासिद्धे:' इस सूत्र में भी 
समभता चाहिये । 
estat सें वेषस्य क्यों ? 

हमारी मूलभूत संस्कृति के आधार वेद है । वेदो के अन्दर आध्यात्मिक 
विज्ञान का तथा उससे सम्वन्धित विषयों का प्रतिपादन बहुत ही सुन्दर ढंग से 
किया गया है । साधारणरूप से वेदों मे आत्मज्ञान-ईश्व रज्ञान-तत््वश्ञान-्नह्मज्ञान 
एवं अहिमा-सत्य-तप-ब्रह्मचयं-भक्तिधर्म-योग एवं यज्ञ आदि विषयों का वर्णन 
घड़े ही सुचारु ढंग से किया गया है। उसमें भी सभी विषय तो सबको अभिप्रेत 
नहीं होते है, किन्तु उनसे जो विषय जिसको मुख्यरूप से अभिप्रेत होता है वह 
ब्यक्ति उसी विषय को लक्ष्य कर प्रवृत्तिशील बनता है। और उसी की प्राप्ति 
तथा उसी को सिद्धि के लिये सर्वथा अपने अन्तःकरण का, बुद्धि का तथा शरीर 
एवं बाह्य इन्द्रियों का प्रयोग भी करता है । महामुनि कपिल को तत्त्वज्ञान 
अपेक्षित था, पतक्षलि को योग, कणाद और गौतम को पदार्थतत्त्व, जैमिनि को 
योग आदि सक्कार्यकलाप, मनु को धर्म, महर्षि देवव्यास जी को ब्रह्मज्ञान, नारद 
जी को भवित और मनु को धर्म इत्यादि विषय प्रिय एदं अभिप्रेत थे । वे उन्ही 
अपने-अपने विषयों में प्रवृत्तिशील भी रहते घे । कारण कि ये सभी विषय 
मोक्ष के प्रति साक्षात्‌ परम्परया कारण माने गये है | हमारे प्राचीन आचायोँ ने 
इन्हीं विषयों के आधार पर विभिन्न दर्शनों का निर्माण किया है । 


कणाद गोतम को verdes ही श्रिय ओर अभिप्रेत था इसलिये उन्होंने 
पदार्थशास्त्र न्याय तथा वैशेषिक का प्रणयन किया 1 महपि व्यास जी को आत्म- 
ज्ञान ( ब्रह्मज्ञान ) प्रिय था । उन्होंने तदनुकूल ही वेदात्तदर्शन का प्रणयन कर 
दिया । जैमिनि को यागादिसतु-कर्मकलाप अपेक्षित था इसलिये उन्होंने भीमांसा- 
दर्शत की रचना की । भगवान्‌ मनु को धर्म प्रिय था इसलिये उन्होने तदनुकूल 
मनुस्मृति की रचना कर दी । भगवान्‌ पतश्जलि को योग प्रिय था इसलिये 
उन्होंने योगदर्शन का ही स्वतन्त्ररूप से निर्माण कर डाला । इसी प्रकार हमारे 


[ १० ] 


महामुनि श्री कपिल जी को पश्चविशति तत्त्वज्ञान अपेक्षित था, तदनुकून उन्होंने 
सास्पदर्णन वा निर्माण कर दिया । इस प्रकार अपना-अपना लदय पूरा करने 
के लिय इ fa भिन्न ऋषि महवियों ने यथा शक्ति भिन्न-भिन्न शास्त्रों का, 
दशनो एव ग्रन्थो का प्रणयन बर डाला। यही दर्शनों क॑ वैपम्य का प्रधान 
कारण है। और दर्शनो का यह परस्पर का वैपम्य ही उनकी विभिनता का 
कारण है। इसी लिये कडा भी है-- 

sadist भित्रा स्मृतयोऽपि भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम्‌ ॥ 

अत मे कहा है कि--“महाजरो येन गत स पन्या ।"' 

अपने-अपने द्वारा रचित शास्त्र वे प्रामाण्य को स्वीकार करवे इन लोगो 
ने भागे कदम बढाया । और इनके द्वारा रचित इन शासतो का प्रामाण्य समस्त 
आस्तिक जनताजनार्दन ने स्वीकार किया । भगवान्‌ geo ने भी उस प्रामाण्य 
को स्वीवार करते हये स्वय कहा है-- 

“'तस्माच्छास्त प्रमाण ते कार्माकार्यब्यवस्थितो'” 

इस were भिन-भिन्त झास्त्रो मे भिन्न भिन्न विषयो के विवेचन वे कारण 
विषयो के वैषम्य प्रयुवत दर्शनो मे विभिन्नता एव विषमता पायी जाती है! 
विषयो की परम्पर मे विभि नता एव वियमता ही दशनो बे भेद और वैपम्प 
का कारण है । 


= ज्वालाप्रसाद गोड 


५५ 


गोडपादभाण्यसहिता 


साख्यकारिका 
आष्यभावतर्णिनो' संस्कृत-हिन्दी-ब्याख्योपेता 


७ ७ 
दुःखत्रयामिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ 1 
दृष्टे सावार्था चेन्तेकान्तात्यन्ततोऽमावात्‌ ॥ १ ॥ 
७ गौडपादभाष्यम्‌ ७ 

कॅपिलाय नमस्तस्मे, येनाबिद्योदधौ जगति मग्ने । 

कारुण्यात्‌ साँच्यमपी, नौरिव विहिता प्रतरणाय* ॥ १॥ 

अत्पग्रन्यं स्पप्टं प्रमाणसिद्वान्तहेतुभिर्ुक्तम्‌^ । 

शास्त्रं शिष्यहिताय समासतोऽहं प्रवक्ष्यामि ॥ २ ॥ 

दुःखत्रयेति । अस्या 'मार्याया उपोद्धातः क्रियते? । इह भगवान्‌ नहा- 
सुत: कपिलो नाम, तत्‌ मथा-- 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ।. 


आसुरि" कपिलश्चव वोदु: पश्वशिखस्तचा । 
इत्येते ब्रह्मणः पुत्राः सप्त प्रोक्ता महूर्षय: ॥ 

१, सत्वरजस्तमो fafa: प्रतायमानेऽ्मुण्मिन्मायाप्रपञ्चे निमज्जता 
प्राणिनामुद्धरणार्थ “संख्यां प्रकुर्वते चैवं प्रकृति च अचक्षते । चदु्षिंशनितत्वामि 
an सांख्याः प्रकीतिताः ॥' इत्याद्युक्तदिशान्वर्थसंज्ञा सांउ्यदर्शनात्मिका नौरिव 
येन महपिणा विनिमिता तस्मै नम इति भावः 1 , 

२. दृष्टादीनि प्रमाणानि सेत्कायंबादादिरूपा: साख्यसिद्वान्ताः अव्यक्ता- 
दिप्रमेयसाधकहेतवश्च तैंयु क्तमिव्यर्थः | 

३: प्रासङ्गिकं पीठमारच्यत इत्यर्थः `` 


२ माय्यकारिका 


कृपिलस्य सहोत्यतानि 'धर्मो ज्ञान वैराग्यर्मधयंश्च' इति एव स उत्पन्न 
सन्‌ अन्ये तममि मञ्जज्ञगदालोक्य ससारपॉगम्पर्मेण तत्कारुण्यों जिज्ञासमानाय 
आसुरिगोत्राय ब्राह्मणाय इद पञ्चविशतितत्वाना ज्ञानम्‌, उक्तवान्‌, यस्य ज्ञानाद्‌ 
दु खक्षयो भवति 


_पश्चविणतितस्वज्ञो यत्र तनाश्रमे वसन्‌ | 
जटी मुण्डो शिया वापि मुच्यते नात्र सशथ । 
तदिदमाह--दु ख्रयाभिधाताञ्जिज्ञासेति । तत्र दु खत्रयम्‌ आध्या 
त्मिकम्‌ आधिभौतिकम्‌ आधिदेविक चेति | तत्राध्यात्मिक द्विविध--शारीर 
मानस चेति | शारीर वातपित्तश्लेप्मविपयंयक्ृत ज्वरातीसारादि | मानस प्रिय 
दियोगाप्रियसयोगादि । आधिभौतिक चतुरविधभूतग्रामनिमित्त) रू 
मृगपक्षि सरीसृपदशमशकयूषामतुणमत्स्यमकरग्राहस्यावरेभ्यो णरायुजाण्डजस्वे 


दजोद्धिज्जेभ्य सकाशादुपजायते । आधिदेविक-देवानामिद gay, दिव प्रभव 
तति वा दैव, तदधिकृत्य यदुपजायते शोतोष्णवातवर्पाशनिपातादिकम्‌ । 


एव यया दु'खत्रयाभिघाता३ज्जिज्ञासा कार्या। कय? तदभिघातके 
हेतो । तस्य दु खत्रयस्य अभिषातको योऽसो हेतुस्तत्रेति । 'दृष्टे सापार्या चेत्‌ 
दृष्टे हतौ दु खत्रयाभिघातवे सा जिज्ञासाऽपार्था चेद्‌ यदि, तत्राध्यारिमकस्य 
द्विविधस्यापि आयुर्वेदशास्शक्रियया प्रियसमागमाप्रियपरिहारकटुतित्तकपायबवा 
चादिभिद'प्ट एव आध्यात्मिकोपाय , आधिभौलिकस्य% रसादिनाऽभिधात 
दृष्टः, दृप्टे साऽपार्था चेदेव मन्यसे, न, ऐकाम्तात्यन्ततोऽभावात्‌ । यः 
एकान्ततोऽतश्यमत्यन्तो नित्य दुष्टन हेनुनाऽभिधातो न चु 
तम्मादन्पत्र^ एबान्तात्य ताभिघातवे हेतौ जिज्ञासा विविदिपा कार्येति ॥ १ 


अनुपदवक्ष्यमाणजरायुजादि-वतुविधभूतसमुदायोत्यम्‌ । 
तन्निमित्तोकृत्येन्यर्द- । > 
इत्युक्तदु खत्र या भिसम्बघादित्यप 1 
निरत्ययस्थानवासनीतिशास्तानुसरणादिरूपरक्षादिनेत्यर् 1 
मुफल्शषैणम्‌-आधिदेविबस्या।प दु छभ्य भणिमन्त्री पधादिनाउभिषातो द्रष्टव्य 
पूवेपक्षमुपसहरति-दृष्ट इति । 

५. पूर्वाक्तिदृष्दोपायाद्धिन्ने साख्यशास्त्र जन्यतत्त्वशानरूप इत्यर्थं । 


Aw 1 


रद 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता ३ 


७ भाष्यभाववणिनी छ 


यदज्ञानप्रभावेण भासते सकलं अयत्‌ । 
यज्ज्ञानाच्छेय आप्नोति तस्मै ज्ञानात्मने नम: 11 
अन्वय:---दु.बत्र्‍याभियातात्‌ तदपघातके, हेती, जिज्ञासा { भनति } 
दृष्टे सा, अपार्था, चेत्‌, न एकान्ताऽत्यन्ततोऽमावात्‌ । 
व्याख्या--दु'खानां श्रयं’ ढुःखत्रयम्‌, ‘तच्च आाध्यार्मिकमू-भाधिभोतिकम्‌ 
आधिदैविकः, तेषाम्‌ { आत्मनि ) अभिघाताद्‌ -सम्बन्धात्‌ । तदपघातके = 
ततस्य दुःखत्रयस्प, अपघातके, विनाशके | हैतौ = कारणे । जिज्ञासा = दु:खत्रयस्य 
'विनाशकारणं किमिति' ज्ञातुमिच्छा ( भवतीति शेपः ) । दृष्टे = दृष्टोपाये 


अर्थात्‌ औपघसेवनात्मके, कामिन्या उपभोगात्मके' च 'दृष्टकारणे' सति । साः 
जिज्ञासा । अपार्था=निरस्ता ( भवेत्‌ ) । चेत्‌ ] न 1 एकान्ताऽत्यन्ततोऽभाचात्‌= 
एकान्तमु-दुःवनिवृत्त रवश्यंभाव:, भत्यन्तम्‌-निवृत्तस्य 'दुःखस्म' पुन रनुत्पत्तिः,तयो 
अभावात । अर्थात्‌ ऐकान्तिक-आत्यन्तिकरूपेण दुःखनिवृत्ते रभावादित्यषंः अर्थात्‌ 
'दुष्टोपायेन' ऐकान्तिक ( आवश्यक ) रूपेण तथा “बात्यन्तिकरूपेण” दु:ख- 
निवृत्तिनं भवतीति भावः ॥ १ ॥ 

हिन्दी--संसार के अन्दर आकर प्राणिमात्र जव कि आध्यात्मिक, ओधि 
भौतिक तथा आधिदैविक इन-तीन प्रकार के दुःखो का अनुभव करता है तव 
उस समय उन तीमों प्रकार के दुःखों के विनाश के कारण मे जिज्ञासा उत्पन्न 
होती है कि उनकी निवृत्ति का कारण कौन है ? और यदि वह्‌ जिज्ञासा दुःख 
की निवृत्ति ' विनाश) के कारणीभूत औपध सेवन अथवा कामिनी ( सुन्दर. 
स्त्री ) के उपभोग रूप दुष्ट उपाय से ही शान्त हो जाती है तो शास्त्र के 
आधार पर होने वाले दुरधिगम तत्त्वज्ञान को क्या आवश्यकता है? 

इसका उत्तर दिया कि पूर्वोक्त तीनों प्रकार के gal की निवृत्ति दृष्ट 
उपाय से ऐकान्तिक 1 आवश्यक ) रूप से तथा आत्यन्तिक ( फिर कभी भी 
दुःख उत्पन्न न हो ! रूप से नही होती है । अतः उनकी निवृत्ति के लिये शास्त्र 
में होनेवाला तत्त्वज्ञान ही श्रेयस्कर है ॥ १ ॥ 

दृष्ट उपाय से दुःदनिवृत्ति न हो किन्तु ज्योतिष्टोमादियागात्मक वैदिक 
उपाय से ही दुःबत्रय की निवृत्ति ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक रूप से हो जायनी 
श्रुति भी कहती है कि - 'स्वर्गकामो यजेत' अर्थात्‌ याग से स्वर्ग होता है और 


२ हि 


छै सास्यकारिका 
स्वर्ग उस सुकडिगेप का नाम है जो कि न तो दुख मिश्रित हो बोर होने के 
पञ्चात्‌ जो दुःख प्रस्त न हो तथा जिसके होने के अनन्तर इन्छानुसार AG की 


प्राप्ति होती रहे । अत दुःख की निवृत्ति के लिये शास्त्रजन्य शात को षया 
आवश्यकता है ? इस शका को दूर करने के लिये कहते है-- 
दृष्टबदानुश्विक स हाविशुद्धिक्षपातिशयपुक्तः | 
तहिपरीत। श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तत्विज्ञानात्‌ ५ २ ॥ 
गौ०-यदि" दुष्टादन्यत्र जिज्ञासा कार्या, ततोऽपि नैव, यत आतुभविको 
हेतुः दुदश्रयाभिघातक अनुधूयत इत्यनुश्रवस्तश्न भव) आनुश्रविक , स च 
आगमाद्‌ सिद्ध 1 
गधा--अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवानु । 
कि qr area छृशवदराति किमु घूतिरमृतमर्स्य॑स्य ॥ 
२कदाचिदिद्धादीनी देवाना कल्प आठोतु-कथ वयममृता अभूमेति विचायं, 
थस्मादपमपाम सोप पोतवन्त सोम दस्मादमृता अभूम अमरा भूतवन्त इत्यथे । 
fea, अगन्म ज्योति -गतवन्त लब्धवन्त ज्योति स्वगंमिति । अविदाम 
देवानु-दिव्यान्‌ विदितवन्त । एव च कि नूनमस्मान्‌ तृणवदराति , नून निश्चित 
किमराति' weeny तृणवत्‌ कर्तेति । किमु धूतिरभृतमत्यस्य धूठिणेरा हिसा 
चा कि परिध्यठिं अमृतमत्यस्यञ। अन्यच्च वेद श्रुपते आत्यन्तिक फल 
पशुवधेन--'सर्वाल्लोकानु जयलि मूर्तु तरति पाप्मान तरति ब्रह्महत्या तरति 
matey यनते' इति । एकान्दात्यन्तिके एव वेदोक्ते 'अपार्थव जिज्ञासा 
इति, न । उच्यते दृप्टवदानुश्वविक इति 1 दृष्देन तुल्यो दृष्टवत्‌, योऽसौ 
आनुश्रविक' कस्मात्‌ स दृष्टवत्‌ ? यस्प्रादविशुद्धि्षपातिशययुक्त अविशुद्धियुक्त 
TOT । 
१ शङ्भृते-दीति । नैवेति । दुष्टोपामातिरिकते साख्यशास्त्र जन्यतत्त्वशान- 
विषये जिज्ञासा नैव कार्या-इति शेष । तत्र हैतुमाहू--यत इति । 
२ सेतिहासम्मत्रापंमाइ-कदाचिदिति 1 कल्प --य्याय 1 
३ दिव्यशरीरस्य मे इत्यथं । आनुश्रविककमंकलापस्याटयन्तिक्दु घनिवृत्तौ 
प्रमाणान्तरमाहान्पन्वेति । पशुववैन-तन्तिमित्तेन मागादिकमंणेत्यपं । 


५. १ आत्यन्तिवेवा तिकदु दपरिहारबे वैदिके कर्मणि सुकरे उपाये विधमाते 
धति दुष्करे शास्त्रोक्ततत्वज्ञानहुपे जिज्ञासा ब्यरथवेत्यर्थ । 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता ष्‌ 


तथा चोक्‍तमु--पट्‌ शतानि नियुज्यन्ते पशूना मध्यमेडहूनि | 
अश्वमेधस्य वचनदूनानि पशुभिर्त्रिभिः ॥ इति । 
इत्यं यद्यपि श्र तिस्मृतिविहितो घर्मस्तयावि* मिश्रीभावादविशुद्धियुक्त इति । 
तथा-- बहुनीनद्रसहल्लाणि देवानां च युगे युगे । 
कालेन समतीतानि कालो हि दुरतिक्रमः ॥ इति ॥ 

एवमिन्द्रादिनाशात्‌ क्षययुक्तः 1 तथाऽनिशयो विशेषस्तेन युक्त: । विशेषगुण- 
दर्शनादितरस्य* ga स्यादिति । एवमानुख्रविकोऽपि हेतुदृ'ष्टवतु । 'कस्तहि 
श्रेयानि'तिं? उच्यते--तद्विपरीतः श्वं यानु ताभ्या दृष्दानुश्नविकाम्यां विपरीत 
श्रेयान्‌ प्रशस्पतर इति, मविशुद्धिक्षपातिशयायुक्तत्वात्‌ 1 कयमिस्याह--व्यक्ता- 
व्यक्तज्ञ विज्ञानात्‌ lea व्यक्तं महदा दि-ब्रुद्धिरहद्धारः पञ्चतन्मात्राणि एकादशे- 
न्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि, अव्यक्ततं प्रधानम्‌, ज्ञः पुरुपः, एवमेतानि पश्चविशति- 
तत्त्वानि व्यक्ताव्यक्तज्ञा: कथ्यन्ते, एतद्विज्ञानात्‌ श्रेय ईति । उक्तं च 'पश्चविशति- 
तत्वज्ञ इत्यादि ॥ २॥ 

अन्वयः---आनुश्रविकः, ( अपि ) दृष्टवत्‌, { अस्ति ) हि, सः अविशुद्धिः 
सञय-अतिशययुक्तः, (afer) ( अतः ) तद्विपरीतः, ( उपायः ) श्रेयाु 
६ ait ) (स च उपायः ) व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात्‌, { भवति ) 1 

च्याख्या--भानुश्रविकः = गुरुपाठात्‌ अनुश्रूयते इति अनुश्षवो वेदः तभ 
भव आनुश्ंविक: ज्योतिष्टोमादियागादिरूपो वैदिकः कर्मकलाय इत्यर्थ: । दृष्टवद्‌= 
पूर्वेक्तदुप्टोपायतुल्य एवास्तीति भावः । हि न्व्यत्तः । सः =आनुश्रविक उपाय: । 

- अविधुद्धिक्षपातिशययुक्त = अविशुद्धिदोषयुक्तः यया मनुष्यः कस्यचित्‌ प्राणिनो 

हिंसां विधाय नविशुद्धिदोपयुक्ती भवति तथा यज्ञेऽपि पशुहिसा कृत्वापि तादृश- 
दोपवान्‌ भवतीति भावः । 


क्षयदोपयुक्तञ्च ---स्वर्गादिङपफचस्य भोगेन नाइयत्ात्‌, पुनः पत्तनसंभवातु, 
यथा क्षीणे पुष्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’ इति श्रूयते । 

१, पशुवधजन्यपापफलदु:खयुक्तत्वात्‌ स्वर्गादिरूपयागफलजतको धर्मो.न 
इत्यर्थ: । वैधहिसाभित्वहिर्तव-पापजनिकेत्यत्र भिन्नान्तत्वनिवेशे प्रमाणाभावात्‌ | 

२. हीनगुणसम्पद: । ° - 


६ साख्यकारिका 


अति" ,ोषदुक्तोऽवि यथा विज्ञकर्मकाण्डित दृष्ट्वा मूर्खकमंकाण्डी दुखी 
भवति, धनिन दृष्ट्वा दरिद्रो दु दी भवति, एव सुन्दर पुरुष दृष्ट्वा FECT 
दुदी अवति, तथा स्वर्गेऽपि इनद्रामनासीन जीव दृष्ट्वा अपरे दु खिनो अवन्ति 1 
मत अनुश्नविकेणापि यायादिकर्मकलापेन नैकान्तिकी-नात्यम्तिकी च दु खनिवृत्ति- 
भंवितुमहति इति भाव 1 

( अत ) तद्विपरीतः = तस्माद्‌-आनुथाविकोपायात्‌, विपरीत । ( उपाय } 
अर्यात्‌ 'साख्यशास्त्रजन्यतत्त्वज्ञानर€ूप' उपाय । श्रेयान्‌ = प्रशस्त (स 'च' तत्त्व- 
भग्नरूपोपाय ) व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानादऱ्व्यक्तत्व बव्यक्तत्र sar Aas, विज्ञानात्‌ 
कर्वातु-पज्वाविशतितत्वाना सॉड्यशास्त्रजन्यययार्थज्ञानात्‌। (waft) ॥२॥ 

हिन्दी-अनुश्रव | वैद ) मे विहित यागादिरूप आनुश्रविव' उपाय भी पूर्वोक्त 


दृष्ट उपाय के समान ही हैं, बयोंकि वह भी अविशुद्धिदोप क्षयदोप तथा अति- 
शय दोष --इन तीन प्रकार के दोषो से युक्त ही है। इसलिये उस आनुश्नविक 


उपाय से विपरीत ही उपाय दु ara की निवृत्ति के छिये श्रेयस्कर होगा--न्जो 
कि व्यक्तन्यब्यक्त ( प्रकृति ) तया ज्ञ ( पुरुष ) इनके अवान्तर भेद सहित 
पच्चीस तत्त्वों के ययार्ष ज्ञान से होता है और वह ज्ञान साख्यशास्त्र के अध्ययन 
से होता है । इसी उद्देश्य से ईखरङ्टष्ण ने पश्चशियाचार्य से इस साख्यशास्त्र 
सम्बन्धी पश्चविशति तत्वज्ञान को लेकर कारिका के द्वारा अभिव्यक्त विया ॥ शा 

अब facet साख्य-सम्बन्धी पच्चीस प्रकार के तत्त्वो के स्वरूप को 
पदार्थ-चतुप्ट्य के रूप मे बतलाते हैं-- 


सूलप्रकतिरविकृतिमंहदाद्या; प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति: प्रुण्पः ॥ ३॥ 
गौ०--अथप व्यक्ताव्यक्तवाना को विशेष इति *उच्यने-मूलप्रकृति 
प्रधानम्‌ प्रश्‍तिविद्ठनिसप्तकच्य मूडभूतत्वादु, मूल च सा प्रकृतिश्च मूलप्रकृति , 
अविकृति अन्यस्मान्नोत्यचते, तेन प्रकृति २ कस्यचिद्विकारो न भवति । मह- 


१ पूर्वोक्त विशतितत्वाना सक्षिस्तचतुदिधताख्याभिमतपदार्थपु अन्त- 
मरविश्पविशेष उच्यत इत्यर्थ ] bs 


२ seer वार्यकरणाठाकूतिरिति वाचस्पतिमाठरौ | 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता ७ 


दाद्या: प्रकतिविक्ृतयः सप्त । महान्‌ बुद्धि, वुद्धघाद्याः सप्त-बुद्धिः १ 
अहङ्कारः १ पश्चतन्मात्रणि ५ एताः सप्त प्रकृतिविकृतयः । तद्‌ तथा-प्रधानाद 
वुद्धिर्त्पद्यते तेन fash: प्रघानस्थ विकार इति, सैवाहद्कारमुत्पादयति अतः 
प्रकृति: । अहङ्कारोऽपि बुद्ध रुत्पद्यत इति विकृतिः स च प श्वतन्मात्राण्युत्पादयती ति 
अकृतिः । तत्र शव्दतन्मात्र महङ्भारादुत्प्त इति दिकृतिस्तस्मादाकाशमुत्पद्यत इति 
प्रकृति: ( तथा स्पर्शतन्माममहङ्कारादुrपद्यत इति विकृतिस्तदेव* वायुमुत्पा- 
दयतीति प्रकृति: । गन्धतन्मानमहङ्कारादुत्पद्यत इति विकृतिस्तदेव पृथिवीमुत्पा- 
दयतीति प्रकृतिः । रूपतन्मात्रमहकृा रादुत्पद्यत इति विकृतिस्तवेव तेज 
उत्पादयतीति safe: । रसतन्मात्रमह द्वारादुत्पद्यत इति विकृतिस्तदेवाप 
उत्पादयती ति प्रकृति: । एवं महादाद्या: सप्त प्रकृतयों विक्ृतयश्व । षोडशकस्तु 
विकारः; va बुद्धीखियराणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि एकादशं मनः पञ्च महाभुतानि 
एप पोडशको गणो विक्रृतिरेव विकारों fete: न प्रकृतिन विकृति 
पुरुषः* ॥३॥ 
अन्वयः-मूलप्रकृतिः, अविकृति:, महदाद्याः, सप्त, भ्रकृतिविकृतय: ( भवन्ति ) 
घोडशक: (गण:), विकार:, तु, पुरुष: न प्रकृतिः, न विक्कतिः, ( अस्ति)! 
व्याख्या-पूलप्रकृति: = प्रकरोति-संसारं रचयति, इति प्रकृतिः, मूळज्यासी 
प्रकृति: मूप्रकृतिः, संसारस्य मूलकारणे प्रधानमित्यर्थ:। अविकृतिः ma 
विकृतिरिति अविकृतिः, विकारशूस्या इत्यर्थः | महदाद्याः= महृत्‌ आदूय॑ येषां ते 


महदाद्याः-महत्तत्वम्‌, अह द्घारतस्वम्‌, TAG STAG THAT इत्यर्थः | 
सप्त ==सप्तसंख्याकाः | प्रकृतिविक्तयःप्रकृतयश्च विकृतयश्चेति प्रक्नतिविक्रतय 
कारण-कार्योमयरूषाः, अर्थाद्‌ कस्यचित्‌ कारणानि कस्यचिच्च कार्याणि इत्यर्थः । 
भवन्तीति शेपः 1 derma न्द्रियपश्चकम्‌-कर्मेन्द्रियप चकस्‌-तन्सात्रपंचकम्‌- 
मनश्वेति पोडशसंख्याक: । ( गणः ) विकार:-कार्यमेव | पुरुपः=भीवपदाभिधेयः 


साँच्यपुसप; । न प्रकृतिः = न कारणम्‌ । न विकृतिः = न कार्यम्‌ (अस्ति ) ॥३॥ 
हिन्दी-संसार की रचना करनेवाली मूलभूत प्रकृति किसी की. भौ कार्य 


( विकृति ) नहीं है अपितु वह समस्त चराचर विश्व को कारण ( अविकृति ) 
१. पूर्वोक्तिशब्दतन्मात्ररीत्या, एवमग्रेऽपि । 
२, एवं च प्रकतिविकृतिरूपे जगति कश्वित्यक्षतिरूप एव, “कश्िद्विकृतिरूप 
एव कञ्चिदुभयरूपः, कश्चिदनुभयरूप एव पदार्य इति भावः । 


८ सास्यकारिका 


ही है और महत्‌ आदि सस्दृत टाकोक्त सात पदार्थ किसी के कारण (प्रकृति), 
fret के काय ( विङ्कति ), दोनो माने गये हैं तथा सस्कृति टीकोक्त १६ पदाथ 
कार्य ही होते है और पुरुष न किमो का कारण है और न किमो का कार्य है 

बहू एकमात्र पुष्कर ( कमल ) पलाश ( पत्र ) के समान निर्लेप है 1 
अभिप्राय यह है कि साम्य मे सामान्यत चार पदाथ माने गय है -१-कारण 
२-कार्य, ३-कायकारभोमयम्प, ४-वार्यकारणानुभणात्मक $ जिनमे वारण- 
भूतपदार्थ केवल प्रकृति हैं और कायभूतपदार्य १६ हैं, चक्षु आदि ४-ज्ञानेद्द्रिपाँ 
वाणी आदि, ५-कर्मेन्दिया, शब्द आदि ५-तन्मात्राएं और मन। और 
महृत्‌ अहवार, ५-तन्मात्राऐ ये ७ पदार्थ कारण कायं उभयरुप है और पुरुष 
न कसी का कारण है न किसी का कार्य है अत वह अभुभयात्मक है। इस 

प्रकार इन चार प्रकार के पदार्थों के ही २५ भेद हो जाते है; ३ ॥ 
इन पूर्वोक्त पदार्यो के साधक प्रमाण कितने हैँ तथा कौन-कौन है? शवा 

का उत्तर देते हैं । क 
दृष्टमनुभानमाप्तवचनं च सर्वेप्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 


निविधं प्रमाणमिष्टं प्रभेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥४॥ 

गौ ०- "एवमेषा व्यक्ताव्यक्तज्ञाना त्रयाणा पदार्थाना वे ज्यिद्धि प्रमाणे 
केन कस्य वा प्रमाणेन सिद्धिभंवति, इह लोके प्रमेमवस्तु प्रमाणेन साध्यते, यथा 
प्रस्यादिमित्रीहयस्तुलया चन्दनादि, तस्मात प्रमाणमभिधेयम्‌ * । दृष्टमिति 
दुष्ट तया श्रोत erg चशुनिह्वा घाणमिति पश्च बुद्धोछियाणि, शब्दस्भशरूपरस 
गन्धा एपा पञ्चाना पञ्चेव विपपा यथास्य, शब्द श्रोत्र गृह्णाति तवक्‌ स्पर्श, 
aq रूप, निह्वा रस, घाण गधमिति, एतद्‌ दृष्टमित्युच्यते प्रमाणम । 
प्रत्यक्षेणानुमानेन वा योऽर्ो न गुह्यते स आध्तवचनाद्‌ ग्राह्य यथा 'इम्द्रो 

१ अमेयोद्देशानन्तरम्‌ 1 प्रमाणनिरूषणे सङ्गतिमाइ-एवमिनि } 

२ तद॒दरशयति-विभागलक्षणाभ्या दृष्टमितीति शेष | 

३ प्रत्यक्षपूर्वेकमनुमाने प्रसिडत्वाद्रक्पमाण त्वाच्चात्रोदुदेशप्रकरणे नोक्तम्‌ । 

४ आप्ता रागदृवेषरहिता सनत्कुमारादय , शुतिवेदस्वाभ्यामुप दिष्ट 
तयेति श्रदूघेयमाप्तवचनमिति माठर, । 


संस्कत-हिन्दी-व्याख्योपेता zg 


देवराजः, उत्तराः कुरवः, स्वर्गेप्सरसः' इत्यादि । प्रत्यक्षानुमानाग्राह्ममप्याप्त- 
वचनाद्‌ ved! अपि चोक्तम्‌) ~~ ; 

आगमो ह्याप्तवचनमाप्तं२ दोपक्षयाद्विदुः । 

लीणढोपोच्त्रत aed न ब्रूयाद्े त्वसम्भावत्‌ ॥ 

स्वकमंण्यभियुक्ती यः ,सद्धद्देषवि्वाजतः । 

पूजितस्तद्विधेनित्यमाप्तो ज्ञेयः स॒ तादृशः ॥ इति । 

अएतेषु प्रमाणेषु सर्वप्रमाणानि सिद्धानि भवन्ति। पट्‌ प्रमाणानि जमिनिः। 

अय कानि तानि प्रमाणानि ? “अर्थापत्तिः सम्भव. अभाव: प्रतिभा ऐतिह्यम्‌ 
उपमानं च? इति पद्‌ प्रमाणानि । तत्राथपित्तिदिविधा--दृष्टा star च । तत्र 
दृष्टा-एकस्मिन्‌ पक्षे आत्मभावो गृहीतश्चेदन्यस्मिन्नप्यात्मभावो गृह्यत एव । 
श्रुता यथा-दिया देवदत्तो न भुड्क्ते, अय च पीनो दृश्यते, भतोऽबगम्यते राधो 
भुङ्क्त इति । सम्भवो यथा-प्रस्य इत्युक्तो चत्वारः Hear: सम्मान्यन्ते । अभावो 
नाम प्रागितरेतरात्यन्तसरवाभावलक्षणः | प्रागभावो यथा-देवदत्त: कौमारयौवना- 
दिषु: । इतरेतराभाव:-पटे घटाभावः । अत्यन्ताभावः खरविषाणवन्ध्यासुत- 
खपुष्पवदिति । सर्वाभाव:-प्रध्वंसाभावो दग्धपटवदिति। यया शुष्कघान्यदर्शनाद्‌ 
बुष्टेरभावोश्वगम्यते |^ एवमभावोऽनेकधा । प्रतिभा यथा -'दक्षिणेन च 
विश््यस्य सह्यस्य 'च यदुत्तरम्‌ | पृथिव्यामासमुद्रायां स प्रदेशो भनोरमः ॥ एव~ 
मुक्ते तस्मिन्‌ प्रदेशे शोभना: गुणाः सन्तोति अतिभोत्पणते, प्रतिभा च जानतां 
ज्ञानमिति । ऐतिह्यं यथा-त्रवीति लोको यथाश्त्रवटे यक्षिणी भ्रतिवसतीत्येव 


“०१. अत एवोक्तमित्यर्थः । 

२. आप्तवचनं लक्षयित्वा तद्षटितमाप्तत्वं निर्वक्ति --आप्वमिति । 

३. सर्वप्रमाणसिद्धत्वादिति कारिकांशं व्याचष्टे-एतेष्विति । सिद्धानिः 
अन्त-भूतानि । 

४. कुमारदेवदत्ते युवा भविष्यतीति यौवनप्रागभाव इत्यर्यः । 

४. यया--्रतियो गितावच्छेदकरोप्मसंसर्ग भेदादेकप्र तियो गिकयो रत्यन्तान्यो- 
न्याभावयोबंहुत्वम्‌ । एवं विशिष्डाभावद्वित्वावञ्छिन्नाभावसामान्याभावभेदे” 
नाप्यभावस्यानेकविधत्वं विभावनीयम्‌ 1 है 

६. इन्द्रियलिङ्गाद्यभादे यदर्थभानं सा प्रतिभा सेव च प्राति भमार्षापर- 
पर्यायं ज्ञानमिति प्रशश्तपादाचार्याः । 


१० साख्यकारिका 


fren । उपमान यथा--गोरिव गवय , समुद्र इव तडाग । एतानि पट्‌ AAT 
चानि विषु दृष्टादिप्वन्तर्भूतानि । तत्रानुमाने तावदर्थापतिरस्तर्भूता* सम्मवा- 
भावप्रतिभैतिह्योपमानाञ्चाप्तवचने । तस्मात्‌ निष्येव संम्रमाणतिद्धत्वात्‌ विविध 
प्रमाणमिप्ट, ददाह-तेन त्रिविधेन sorts प्रभाणसिद्िमंवतोति* वाकयशेप । 
प्रमेयसिद्धि प्रमाणाद्धि । प्रमेय प्रधान बुद्धिरहद्वार पच्चतन्मात्राणि एका- 
दशेन्दियाणि पश्चमहाभुतानि पुरुष इति, एतानि पर्चावशतितत्त्वानि व्यक्ताव्यक्ता 
इत्युच्यन्ते, त किशित्‌ प्रत्यक्षेण साध्य क्डिद्नुमानेन कि बदागमेनेति क्रिवि 
प्रमाणमुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वय --दृष्टमू, अनुमानमु च, आप्तवचनम्‌, सिविधम्‌ प्रमाणम्‌, इष्टम 
सर्दप्रमाणसिद्वतवात्‌, हि, प्रमयसिदि , प्रमाणात्‌, (भवति } । 

व्याख्या - दृष्टम्‌ = प्रत्यक्षम्‌ । अनुमानम्‌ । च । भ[प्तवचनमूसशन्द । 
जिविधम्‌ । प्रमाणम्‌ । इष्टम्‌ = अभिमतम्‌ । साप्यावामिति शेष । ननु त्रिविध- 
प्रमाणातिरिक्तप्रमाणाना सत्त्वारकथ त्रीण्येव प्रमाणानि उक्तानि इति चेन्न 
सर्दप्रमाणसिद्धत्वाद्‌ । हिन्यत । प्रमेयसिद्धि =प्रमेयपदार्याना घटपटादीना, 
सिद्धि =निञ्चय । प्रमाणाद्‌ । भवतीति शेष 1 ४॥ 

हिन्दी-्रत्यक्ष  दृष्ट ), अनुमान, आप्तवथन { शब्द )-ये तीन प्रकार 
के प्रमाण सायो ने माने हैं। अन्य लोगों से स्वीकृत और सब प्रमाण इन्ही तीन 
प्रमाणो मे सिद्ध ( अन्तर्भूत } हैं । प्रमाणो को स्वीकार करने की आवश्यकता 


इसलिये होतो है कि घट-पट आदि प्रमेय पदार्थो की सिद्धि प्रमाण के आधार 
पर ही होती है ॥ ४ ॥ 


पूर्वोक्त प्रमाणो के लक्षण बतलाते हैं-- 
अतिविषयाघ्यवसायो दुष्ट त्रिविधमनुमानमाएयातम्‌ । 
तल्निदुर्मलिडिंगपूर्वकमाप्तधुतिराप्तवचनं ' तु॥५॥ 
१ जोबतञ्चैत्रस्य गृहाभावदर्शनेन बहि सत्त्वदत्पनमर्यापत्तिरभिमता मीमा- 
wary, किन्तु देवदत्तो बहि सत्तावान्‌ जीविन्दे सति गृहेश्सत्त्वादहमिदेति व्यनि- 
रेक्यतुमान एव तस्या अन्तर्भाव इत्यर्थे 1 सम्भवेति । अत्र सम्मवाभावयोरनुमान्‌* 
अत्यक्षान्वर्धावम्ध सकलदाशनिक्मतसम्मतत्वादाप्तव बनेऽन्तर्मावञ्चिनत्य । 
२ दुष्टादितिविधप्रमाणेऽर्यापत्यादिप्रमाणन्तर्भावो भवतीत्यरषं । 


संस्कूत-हिन्दी-व्याख्योपेता ११ 


गौ०--तस्य कि ललणमेतदाह--प्रतिविपयेषु श्रोजादीनां शब्दादिविषयेपु 


` अध्यवसायो दृष्ट, प्रत्यक्षमित्ययं: । श्रिविधमनुमानमाख्यातँ-सूर्ववत्‌ शेषवत्‌ 
| सामान्यतोदृप्ट््वेति । पूर्वमस्पास्तीति पूर्ववद्‌, यथा मेघोन्नत्या वृष्ट साधयति 


पूर्वदृष्टबात्‌ । शेषवत्‌ यथा-समुद्रादेक जलूपलं* रूवणमासाथ शेयस्याप्यस्ति 
लवणंभाव इति । सामान्यतोदृष्टमु-देशान्तराददेशान्तरं प्राप्तं दृष्टमु गति- 


मच्चन्द्रतारक॑चैत्रवत्‌, यथा चंत्रनामानं देशान्तराद्देशान्तरं प्राष्तमयलोक्य 
गर्तिमानयमिति तद्बच्चन्द्रतारकमिति, तथा पुष्पिताश्रदर्शेनादन्यत्र पुष्पिता भाञ्जा 
इति सामान्यतोदृप्टेन साघयति* एतत्सामान्यतो gay) किञ्च तल्लिज्भु- 
लिझ्िपूर्वंकमिति, तदनुमानं लिङ्गपू्वेकं, यत्र लिङ्गेन लिङ्गी अनुमीयते, यथा 
दण्डेन यति: । fatggis च, यत्र लिद्धिना लिङ्गमनुसीयते, यथा--दुष्दुवा 
यतिमस्येदं निदण्डमिति3 आप्तश्न्‌ तिराप्ववचनं च । आप्ता आचार्या 
ब्रह्मादय:, श्रुतिवेंदः:, आप्ताश्च af आष्तश्रृतिः ऽ तद्गु्तमाप्तवचनमिति 
एवं त्रिविध प्रमाण मुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्बयः--प्रतिविषयाध्यवसायः, दृष्टम्‌, अनुमानम्‌, निविभ्रम्‌, आख्यातम्‌, 
तव्‌, किङ्गलिङ्किपुर्वकम्‌, आप्वशुति, आाप्तवचनम्‌ ठु ॥ ५॥ . 

व्याख्या-प्रतिविषयाध्यवसाय::- 'विषयं-विययं' प्रति ‘ade’ 'इति' प्रतिः 
विषयम्‌ न्न अर्थ सन्निकृष्टमिन्द्रियसू, अध्यवसायः omy, इन्द्रियार्थसन्निकर्षेजन्य 
ज्ञानम्‌ इत्पर्य: | दुष्टम्‌ = प्रत्यक्ष प्रमाणमु । अनुमानम्‌ = अनुमानं प्रमाणम्‌ । 
विविधम्‌ = पूर्ववत्‌-रोषबत्‌-सामान्यतोदृष्ट्च । आख्यातम्‌ -= कथितम्‌ । ततून 
पूर्वोक्तम्‌ अनुमानम्‌ लिङ्गलिद्भिपूर्वकभ्‌ = लिङ्गम्‌ व्याप्यम्‌, लिशिग व्यापकम्‌ । 

१. पछपरिमाणं जलमित्यर्थः | ऊवणं-क्षारम्‌ । 

२. अत्र अयं देशो भविष्यद्वृष्टिमान्‌ मँधोन्नतिमत्वात्‌ तद्देशवत्‌, TERT 


क्षारमुदधिजलत्वाबुद्घुततञ्जळवत्‌, चन्द्रतारकं गतिमत्‌ देशान्तरप्राप्तिमत्वाब्चैत्र- 
वदिति कमेण निविधस्यानुमाचस्य प्रयोगा द्रष्टव्याः । 


3. लिङ्ग व्याप्यं, लिङ्गि “व्यापक, रिङ्गिङ्भिदेन प्रत्ययोपलक्षणम्‌, 
रिङ्गिम्रहणांबृत्या च लिङ्गमस्यास्तीति पक्ष धमंताज्ञार्न दशितम्‌, तेन व्याप्य- 
व्पापकभाव-पक्ष धर्सताज्ञानपूर्वकमनुमानमित्यनुमानसा मान्यलक्षणमिति मिश्चाः । 

४. इन्द्रसमासेत वेदवाक्यानामार्याणां वाक्यानां च स्वत: प्रमाणत्वमुद्योषितं 
तन्मुलत्वाच्चेतरेषा प्रमाणत्वमिति । 3 


ष्र सास्यकारिका 


तत्पूर्वम्‌ अर्थात्‌ व्याप्यत्यापकभावपूर्ववम्‌, लिङ्गिपदञ्च arate तेत 
थावृत्तद्वितीयलिद्‌गपदेन लिइ्गमस्यास्तीनि व्युत्पत्या पश्चघर्मेताज्ञानमपि ‘sed 
भरति--तथा च व्याप्यव्यापकभावपूर्वकत्वे, सति पक्षधर्मताज्ञानपूर्वकतवम्‌, 
अनुमानसामान्यलक्षणम्‌ । आध्तश्चुति = आप्तानामुर्वेदभ्रामाप्या भ्युपगन्तृणाम्‌, 
श्रुति = शवणे द्रियजन्य-शब्दज्ञानम्‌ तथा च 'थाप्नपुरुपोच्चरितयाउगजन्य 
वाक्यार्यशञानत्वम्‌ । आप्तवचनमुज्कर्थात्‌ शब्दप्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ । 

हिन्दी --साख्यवालो न प्रतिविषय अर्थात अथसन्निट्ष्ट इन्द्रिय से होने 
बाले अध्यवसाय ( वृत्तिरुप ज्ञान } को हो प्रत्यक्ष प्रमाण माना है । उनदा 
अभिप्राय यह है कि घट-पट यादि विषयो के साथ इन्द्रियो का सम्वन्ध होने पर 
बुद्धि के तमोगुणहप आवरण का भग होता है ओर फिर सत्त्वगुण स्वरूप | 
का आविर्भाव होता है और उसके पश्चात्‌ धटारारयृत्तिलप अध्यवसाप 
( निश्चयारमक्वृत्ति ) का उदय होता है, वही निश्वयात्मिका अन्त'करण 
( बृद्धि ) की वृत्ति 'अय घट " इस प्रमाज्ञानस्वरूप पौरुषेय बोध का कारण 
होने से प्रमाण वनती है । 

साख्यमत में अनुमान के स्वरूप का “लिद्धूलिद्गपुर्वकम्‌'” कहकर शाब्दिक 
भेद अवश्य कर दिया है परन्तु आयिक स्वल्प अनुमान का वही है जो कि 
नैयायिको ने माना है कि व्याप्तिविशिप्टपक्षधर्मताज्ञान' । और इसी अर्थ में 
चाचस्पति मिध ने 'किङ्किङ्गिपूदंक' का पर्यवसान भी निया है। 

और वह अनुमान-( १ । पूर्ववत्‌ (२) शेषवत्‌ (३) सामान्यतोदृप्ट- 
इस रूप से तीन प्रवार का है। कारण के द्वारा होनेवाले कार्यानुमान को 
पूर्ववत्‌ अनुमान बहा है 1 जैसे बादरो से आच्छादित आकाश को देख कर तथा ! 
न्स 2 कडकडाहट को सुनकर भाविकालीन थृष्टिखप कार्य का अनुमान 

शैषवत्‌--शेषवद्‌ अनुमान उसे कहते हैं जहाँ कार्य से कारण का अनुमान 
होता है । बयोकि अन्तिमकार्ष को “शेषः शब्द से कहा 


न हा है और उम, कार्येहप 
कि से होनेवाले अनुमान को शेषवत्‌ अनुमान कहा है । इसका सुगम उदाहरण 
है 'वह्िमान्‌ घूमातु'। 


सामान्यतोदृप्ट--सामान्यतोदृष्ट बह्‌ अनुमान है जो कायं और कारण इन 
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दोनों लिगों से शुन्य हो अर्थात्‌ जहाँ हेतु में साध्य की व्याप्ति सामान्य रूप से 
-दृष्ट हो चुकी हो। जैसे चल्नु: प्रमाणं प्रमाजनकत्वात्‌ श्रोत्रवत्‌ । 

आप्तवचनम्‌--यहाँ पर आप्तवचन यह लक्ष्य है और आप्त श्रुति यह 
लक्षण है । अर्थात्‌ आप्तपुरुष के द्वारा उच्चरित यथार्यवाक्य से उत्पन्न 
खाक्यार्थज्ञान को हो शब्दप्रमाण कहा है । अत्तः वेदश्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराण- 
धर्मशास्त्र एव सामान्यशास्त्र आदि के बावयों से उत्पन्न हुए ज्ञानों का भी 
शब्दप्रमाण में ही अन्तर्भाव हो जाता है, वौद्धदर्शन प्रभृति वाक्यो के प्रामाण्य 
का निरास इसलिए हो भया कि वे अनाप्तोच्चरित है । 


प्रद्न- पहिले जो तीन प्रकार के प्रमाण बतलाये वे उनमें से प्रत्यक्ष- 
प्रमाण का देखना-सुलना आदि फल स्पष्ट ही है अत्तः इतर दो प्रमाणों का 
अर्थात्‌ अनुमान और शब्दप्रमाण का फल दिखलाते हैं---सामान्यतस्तु' इत्यादि 
ग्रत्थ से-- 


सामान्यतस्तु दुष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरतुमानात्‌ | 


तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धस्‌ en 

गौ०--तिन्र केन प्रमाणेन कि साध्यम्‌! उच्यते--सामान्यतो दुष्टादनु- 
मानादती र्ट्रियाणामिन्द्रियाण्यतीत्य व्तेमानानां सिद्धिः। प्रधानपुरुषावतीन्द्रियौ 
सामान्परोद्ष्टेमाचुमानेन साध्येते,--यस्मान्महदादिलिङ्गं त्रिगुणम्‌, यस्येदं 
श्िगुणं कार्य तत्‌ प्रधानमिति, यतश्चाचितनं चेतनमिव(भाति अतोऽन्योऽधिष्डाताः 
पुरुष इति । व्यक्त प्रत्यक्षलाध्यव, तस्मादपि चासिद्धं परोक्ष माप्तागमातु 
सिद्धम्‌-यथेन्ट्रो देवराजः, उत्तराः कुर्वः, स्वगज्सरस इति परोक्ष माप्त- 
वचनात्‌ सिद्धम्‌ 3 ६ ॥ 

अन्वयः-~तामान्यतस्तु दुष्टात्‌, मत्तीन्द्रियाणाम्‌ अनुमानात्‌, प्रतीति., 
( भषति ) तस्मादपि, च, असिद्ध , परोक्षम्‌, आप्तागमात्‌, सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 

व्याख्णा--सामान्यतोदृष्टात्‌ । भनुमानात्‌ । तुन्एव । अतीग्द्रियाणाम्‌ = 
इन्द्रियाग्राह्मपदार्थावाम्‌ ( प्रधान-पुरुषादीनाम्‌ ) । भ्रतीतिःऱ्ज्ञानम्‌ । ( भवति ) 
च । तस्मादपि = सामान्यतोदृष्टानुमानादपि | असिद्धम्‌ = जज्ञातम्‌। परोक्षम्‌ मट 
अप्रत्यक्षम्‌ (वस्तु ) । , आप्तागमात्‌ = शन्दप्रमाणात्‌ । सिम्‌ न्नज्ञातमु । 
भवतीति शेप: 1 

हिन्दो~सामान्यतोदुष्ट अनुमान से ही प्रकृृति-पुरुष आदि अतीच्द्रियपदार्थों 
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बी प्रतीति होती है और सामान्यतोदुप्ट अनुमान से भी जिन स्वगं-नरक आदि 
अनीस्द्रिपपदार्थो का ज्ञान नही हो पाता है उनका ज्ञात शब्दप्रमाण के माघार 
पर हाता है। 

प्रशन--जिस प्रकार आकाशपुष्प-कछुए के रोमन्खरगोश के सोग आदि 


पदार्थों का प्रत्यपप्रमाण एव सामान्यतोदृष्ट अनुमान से भी ज्ञान ही न होकर 
उल्टा उनके अभाव का ज्ञान होता है उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष का भो 


अस्तित्वाभाव ही भयो न स्वीकार कर लिया जाय ? तब फिर कैसे सामान्यता 
दृष्ट अनुमान से प्रश्‍ति-पुढय की सिद्धि साख्य कर सकेगा ? 
अतिदूरात्‌ सामोष्यादिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्याताउच | 
सौठम्यादू ब्यवघानादभिभवात्‌ समानामिहारात्‌ ॥ ७॥ 
गो०--अत्र कश्चिदाह “धान Gea वा नोपलभ्यते, यच्च नोपलभ्यते लोके 
तप्नाम्ति तस्मात्‌ तावपि न स्तः यथा द्वितीय शिरस्तृतीयो वाहुरिति^। 
तदुच्यते -भत्र सतामप्यर्थानामष्टधोपलब्धिनं भवति । तद्‌ यया-इह सतामत्यर्था” 
नामतिद्रुरादनुपलग्धिदु ष्टा, यथा--दैशान्तरस्थाना चैत्रमैत्र विष्णुमिताणाम्‌ । 
सामीप्याद्‌ यया ~ चक्षुषोऽञ्जनानुपलबन्धि | इन्द्रियाभिघाताद्‌-यथा-- 
बिधिरान्धयो शब्दरूपानुपलन्धि' मनोऽनवस्थानाद्‌ यथा-व्यप्रचित्त Tea 
धितमपि नावधारयति । सौक्ष्म्यादु यया--धूमोध्मजळनीहारपरमाणयो गगनः 
गता नोपलभ्यन्ते । व्यवधानादू यया--कुड्ये पिहित वस्तु नोपलभ्यते । 
*अभिभवादु मथा-सूयंतिजसा$भिभूता ग्रहनक्षवतारकादय नोपलभ्यन्ते 1 
समानाभिहाराद यया--भुद्गराशो मुद्ग क्षिप्त बुवल्यांमलवमध्ये कुवलया- 
मले क्षिप्ते, कपोतमध्ये कपोतो नोपलभ्यते समानद्रव्यमध्याहृतरवात्‌ । एवः 
भष्टधानुपलब्धि सतामर्यानामिह दृष्टा ॥ ७ ॥ z 
अन्वय --अतिद्दरात, अतिसामीप्यातु, इन्द्रियघातात्‌, मनोऽनवस्थानात्‌, 


होण्यात व्यवधानात्‌ अभिभवातु, समानाभिहारातु च, ( अनुपलब्घि्मेवतीति 
प )t 


व्याख्या--अतिदूरातु = अविदूरत्वदोषाद्‌ । ( अनुपलब्धि = अप्रत्यक्ष, 
भवति ) (एवम्‌) अतिसामीप्यात्‌ । इद्धियघातात्‌--इन्द्रियस्थ नष्टत्वात्‌ । भनोत- 
पम्फा मणि 

१. तत्रोच्यत इत्यर्थे । अत्र--जगति । 

२. बलवत्सजातीयग्रहणकृतमग्रहणमभिमद- 1 
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वस्थानातःरमनसो$सावघानात्‌, ( विषयान्तरे feng ead: ) । चौक्ष्म्यात्‌ = 
सुक्ष्मत्वातु व्यवधानात्‌ >व्यवहितत्वात्‌ । अभिभवात्‌ > अभिभूतत्वात्‌ । समाना- 
भिहारात्‌ = स्वसजातीयवस्त्वन्तरसम्मिश्रणातु । ( अनुपरूब्धि: = उपछब्ध्य- 
भावः, अप्रत्यक्षमिति यावत्‌ ।“भवति ) 

हिन्दी--१--कुछ पदार्थो का अधिक दूर होने से प्रत्यक्ष नही होता है। 
अैसे---आकाश में अधिक दूर पर उड़ता हुआ पक्षी अत्यन्त दूर होने के नाते 
दिखाई नहीं देता है । 

२--व्होई वस्तु अत्यन्त समीप होते के नाते भी नहीं Ta पड़ती है-- 
जैसे नेत्रों में लगा हुआ अंजन अत्यन्त समीप होने के नाते स्वयं ( अपने ) को 
नहीं दिखाई देता है । 

३---इत्द्रियो के घात ( खराबी ) से भो प्रत्यक्ष नही हो पाता है, मैसे-- 
अन्धच्यक्ति को कोई भी वस्तु नही दीखती है । एवं वधिर को कुछ भी सुनाता 
ही नही है। . 

४--मन के अनवस्वान ( असावधानी ) के कारण भी प्रत्यक्ष नहीं 
ह है जैमे---चिन्ताग्रस्त व्यक्ति के समक्ष मौजूद वस्तु' भी दिखाई नहीं 
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५--अत्यन्त सूक्ष्म होने से भो किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नही होता है, 
जैसे--न्यायमत सिद्ध परमाणु तया द्वथणुक । इसी प्रकार तत्तत्‌ रोगों के कीटाणु 
भी अत्यन्त सूक्ष्म होने के नाते नहीं दीख पड़ते हैँ। 
` ६--्यवघान ( द्वार आदि की आड़ ) होने से भी किसी वस्तु का प्रत्यक्ष 
नहीं हो पाता है। 

७--कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अभिभूत हो जाने के कारण भी 
नही दीख पड़ती है, जैसे--आकाश के अन्दर दिन में तारे तथा चन्द्रमा आदि 
सूर्य के प्रकाश में अभिभूत ( छिप जाने ) होने के कारण नही दीख पड्ते है । _ 

८---अपने समान वस्तुओं में मिळ जाने के कारण भो बस्तुयें नहीं दीख 
पड़ती हैं, जैसे--तालाव, कुएं आदि में पड़ा हुना वर्षा का जल अछग से नही 
दीख पड़ता है । 

प्रश्‍न - इन कारणों में ऐसा कोन कारण है जिसमे कि प्रकृति-पुरुण आदि 
तत्त्वों का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है? 


३६ साख्यकारिका 


सोक्ष्न्यात्तटनुवलब्विर्नामावात्कार्गतस्तडुपलब्धेः | 
agai हच्य कार्य प्रकृति विरूपं सरूपं wisn 


गी०--१/एव चास्ति किमभ्युपगम्यते प्रधानपुरुषयोरप्येनयोर्वाऽ्नुषलम्धि 
बेन हेतुना, केत चोपठन्थि ' । तदुच्यते-सौक्षम्यात्‌ तदनुपळब्धि , प्रधानस्पे- 
ead, प्रधान सौकम्यान्नोषलम्यते यथाकाशे धूमोप्मजलनोहारपरमाणव , सन्तोऽपि 
नोपलभ्यन्ते 1 कय तहि तदुपलब्धि १ कार्यतस्तदुपलब्धि । वायं दृष्ट्वा कारण 
मनुमीयते । अस्ति प्रधान कारण यम्येद वायम्‌ बुद्धिरहद्धार पन्धतन्मामाणि 
एकादणेन्द्रियाथि पत्वमहाभूतान्येव तत्कायंम्‌ । तच्च कायं प्रकृतिविरूपम्‌-- 
प्रकृति प्रधान तस्य विरूप श्रइतेरसदृशम्‌, TST च समानछप च,' मयां 
लोकेऽवि पितुस्तुल्य इव पुत्रो भवत्यतुस्यश्च । येन हेतुना तुल्यमतुल्य तदुपरिष्टा- 
sem? ॥ ८५ । 

अन्वय --सौम्यात्‌, तदनुपलब्धि, न, अभावात्‌, वार्यत, तदुपरूब्धे 
ठच्च, कार्यम्‌, महदादि, प्रश्‍तिविरूपमू, सरूप ध । 

व्यास्या-सोइयात्‌ = सूक्मत्वात्‌ ( हेतो ) 1 तदनुपन्धि = तेषाम्‌ प्रधान- 
पुरुषादीनाम्‌, अनुपलब्धि =मप्रत्यक्षम्‌ । { भवति )। नरून तु | अभावाद्‌ 
AMAT =अत्यन्तम्‌ असत्त्वात्‌ । 

यथा अत्थन्तमसत WPT Aa अत्यन्ताभावादेव नोपलब्धिर्भवति, 
प्रधानपुदयादीनामनुपन्धिने भवति, अपि तु प्रधानपुरुषादीनाम्‌ अयोग्मत्वादेव 
भनुपलम्धि (anergy ) जायते, तेपामयोग्यत्वे 'सौकष्म्य' हेतुः, ( तत्सिद्ध 
सौक्षम्यात्तदनुपन्थिर्नाभावातु ) कार्यत =प्रहृतेर्महृदादिरूपकार्यंत अर्यात्‌ 
प्रश्‍तेमंहदादिशायं दृष्ट्वा । wid »तैपा प्रधानादीनाम्‌, उपलब्धे = 
कानाद्‌ । अनुमानादित्यर्थ । { अनुमानप्रयोगशच ~-“महृदादिकायं सुख- 


१ शकङ्कोे--एबमिति 1 अप्टघाश्तुपडब्धिवर्तता तथाप्येतेपु बेन हेतुना 


प्रधानपुदपयोरनुपलब्थि', केन वा हेतुन! तयोरनुपब्धावपि सिद्धिभँवनीति शङ्का- 
कर्तुराशय । 


२ हेतुमदनित्यम्‌ तिगुणमविवेकीति कारिकादय इत्यर्थं । 


संस्कृत-हिन्दी-ब्याख्योपेता qe 


दुःख-मोहात्मकद्रच्यकारणम्‌ कार्यस्य [ त्रिगुणात्मकत्वात्‌ ] `तच्च = ततु, च । 
महत्‌ आदि' | कार्यम्‌ । प्रकृतिसरुपम्‌ -प्रकृतिसजातीयम्‌ | च । विर पम्‌ = 
पकृतिविजातीवम्‌ । यया पुत्र, क्वचित्‌ पितुः सदृशो दृस्यते, क्वचिच्च असदृशो 
दृश्यत्ते ] । 

हिन्दी -प्रकृति का अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण ही प्रत्यक्ष नहीं हो 
गाता है । प्रकृति और पुरुष के प्रत्यक्ष न होने में उनका अभाव कारण नहीं है, 
[ अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष नाम की संसार में कोई वस्तु ही नही है--तो बात 
नहीं है ) क्योंकि महत्तत्त्व आदि कार्य से उसके कारण प्रकृति की उपलब्धि 
(ज्ञान ) होती है । 

प्रदन--बह कौन-सा प्रकृति का कार्य हे जिस कार्य से उसके कारण प्रकृति 
का ज्ञान होता है ? 

उत्तर--“महदादि तच्च कायम्‌” महतत्त्व आदि ag कार्य है, जो कि कुछ 
कार्य प्रकृति के सजातीय ( समान धर्नवाला ) है और कुछ विजातीय । विरुद्ध 
घर्मधाला ) है ! यह सजात्य ! साधम्यं ) और बैजात्य ( वेध्यं ) जागे १०-११ 
कारिका में बताया जायगा ॥ 5 ॥ 


सत्कार्यवाद 

सत्कार्यवादे सन्ति विप्रतिपत्तयः । यथा शून्यतत््ववादिनो माध्यमिका 
विनण्टाद्‌ वीजादु अङ्कुरोत्पत्ति दृष्ट्वा कथयन्ति यद्‌ यथा बीजध्येस: मडकुर 
प्रति कारणम्‌, यथा वा मृत्पिण्डध्वसो घटं प्रतिं कारणम्‌, यथा तूलिकाध्वसः TE 
प्रति कारणमु, एवमेव हि शन्यात्मकं तत्वं इद चराचरं जगदुत्पादयति, अर्थात्‌ 
गून्पतत्त्वत एव सर्वमिदं जगदुत्पश्चते, अत. असत्कारणात्‌ सत्कार्यं जायते | 

वेदान्तिनश्च एकस्यैव सद्नह्मणी विवर्तजातम्‌ ससज्जयदिति कथयन्ति तथा~ 
बैतन्मते सतोऽसञ्जायते 1 

नैयायिका वँशेषिकाञश्च सत एव. परमाण्वादिभ्योञसदुघटा दिकमुत्पद्यते इति 
{दन्ति, तथा चैतेपा मते उत्पत्तेः पूर्वं घटादिकार्य मात्रमसदेवेति भाव: । 

सांख्या वस्तुतद पाया: प्रकृतेः महदादिकार्यमपि सदेवोत्पद्यते इत्ति वदन्ति । 
प्रतः उत्पतेः पुर्वमपि ¦ ग्वै सदेवेति साघयन्ति हेतुपकानुमानेन-असदकरणातु । 


वट सास्यकारिका £ 


असदकरणादुपादानप्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ [1 
शक्तस्य शर्षपकारणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ne 
गो०-- “यदिद महदादिकार्य तत्‌ वि प्रधान सदुना होस्तिइसन्‌' आचार्य 
विप्रतिपत्तेर्य सशय ॥ यतोऽत्र साख्यदर्शने सत्कार्य, वौद्धादीनामसत्कायम, 
“यदि सदसन्न भवत्ययासत्सक्न अवतीति विप्रतिषेध ' । तत्राह-असदकरणात्‌ | 
न सदसतोऽरर्ण तम्मास्सत्कायंम्‌, इह लोके$सत्करण नारित, यथा सिकताम्य 
स्तैलोत्पत्ति , तस्मात्‌ सत करणादस्ति प्रागुत्पत्ते प्रधाने व्यक्तम्‌, अत सत्वार्यमु। 
किचान्यत्‌ उपादानग्रहणात्‌ उपादात कारण तस्य ग्रहणात्‌, इह्‌ लोके यो 
येनार्थी स तदुपादानग्रहण व रोति दध्यर्थी क्षीरस्य म तु जत्स्य तंस्मात्‌ सत्कायम्‌। 
इतश्च सवंसम्भवाभावातृ, सर्वस्य सर्वत्र सम्भवो नास्ति, यया सुवर्णस्य 7ज- 
तादौ तृणपाशुसिकतामु२ | तस्मात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ सत्‌ वार्यम्‌ । इनक्ष 
शक्तस्य दाक्यकारणात्‌ इह बुलाल शक्तो मृद्दण्डचक्रचीवररज्जुनीरादिकरणा- 
पकरण वा शक्यमेव घट मूत्पिण्डादुत्यादयति, तस्मात्‌ सतायंमू । इतश्च कारण | 
भावाच्च सत्कार्यम्‌ | कारण यल्लक्षण तल्लक्षणमेव कार्यमपि, यथा यवेभ्या 
यवा , व्रीहिभ्यो द्रीहूय यदाऽसत्वाये स्पात्‌ तत फोद्रवेम्य शालय स्युन च? 
सन्तीति तस्मात्‌ सत्कायम्‌ । एव पश्चभिहेतुभि प्रधाने महदादिलिङ्गमम्मि, 
तस्मात्‌ सत उत्पतिर्नासत इनि ॥ ९ ॥ 2 
अन्वय - कार्यमु, सत, भसदकरणाद्‌, उपादानग्रहणातु, सदसम्भावभावाद, 
शक्तस्य शकयकारण।त्‌, कारणभावाच्च । 
व्याख्या-टकायंम्‌ = महदादिब्रह्याण्डान्त 'समस्त' कार्यमु । सत्‌ --उतत्तै 
“पूर्वमपि' सत्तावत्‌ । बुत * असदकरणात्‌ असत = शशश द्भरादिम्पवर्यस्थ, 
array = उत्पत्यसमवात्‌ ( नर्थात्‌ जसे’ शशश्डङ्गादिस्प असत्‌ काय का 
कोई कारण ( उत्पत्ति करने वाला ' नही देखा जाता है बैसे ही उत्पत्ति के पूर्व 


१ आचर्यरिप्रतिपत्तिमेवाह यव इति । विप्रतिपनिवीज | प्रदर्शयन्नाह 
पुवपक्षी--यदीति $ 

२ अब चराराशेलित , अथवा deans गेपोःच कर्तव्य | 

३ म भवतोत्यथं । 
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मे यदि कार्य को असत्‌ माना जायगा तो उसका भी कोई उत्पादक करण 
( कारण ) सिद्ध न हो सकेगा ) ( अतः "कार्यम्‌ उत्पत्तेः पूर्वमपि सदेवेत्यर्थ: ) 
कार्यस्य सत्त्वसाधकं हेत्वन्तरमप्याह--उपादानग्रहणात्‌ = उपादानानि = 
कारणानि, तेषा ग्रहर्ण-कार्येण सह सम्बन्धः । तवा च सत एव कार्यस्य करणे: 
सह सम्बन्धो भवितुमहति न असत इति भावः । उत्पततः पूर्व कार्यस्य अस्तित्व- 
साधकं तृतीय हेतुमाह -सवंसम्भवाभाव(त्‌=सर्यस्मिन्‌ कारणे सर्वकार्यस्थ सम्भव 
इति सर्वसम्भवः तदभावात्‌ इति सर्वसम्भवाभावात्‌-सवस्मिन्‌ सर्वेषा कार्याणाम्‌ 
उत्तत्त्यदर्शनात्‌ ert । [ अर्थात्‌ सब कार्य सव कारणों से उत्पन्न होते हुए 
देखने में नही आते है किन्तु जिन कारणों मे जिन कार्यो का सम्बन्ध देखा जाता 
है उन्हीं कारणों से कार्योत्पत्ति के ovary जैसे सत्‌ मानते हो ऐसे ही उत्पत्ति 
के पूर्व भौ सत्‌ मानना चाहिये ऐसा साख्य का कहना है ] । 
उत्तत्ते: पूर्वं कायं सदैवेति प्रदर्शितुं चतुर्थ हेतुमाहे--णक्तस्ण शक्यकरणातु 
यत्‌ कारणं यादुशकार्योत्यादने शक्तं भवति तत्‌ कारण” स्त्रीयशनरयाश्रयी शूतम्य 
( शक्यस्य ) कार्यस्य करणं ( असाधारणं कारणं ) भवतीति’ भावः । उत्पत्तेः 
पूर्व यदि काग्रंम्‌ असत्‌ स्यात्तहि कारणविरूपिता शकितस्तस्मिन्‌ असति कार्ये कर्य 
स्यात्‌-अत्त wert: पश्चादिव उत्पत्तेः पूर्वमपि कार्य सदेव स्वीकायंम्‌ । 
सत्कार्य साघयितुमिदानी पञ्चमं हेतुमाह-“कारणभावाश्य” कारणभावादि- 
त्य कारणस्य यो भावस्तादात्म्य तस्मात्‌, कारणात्मकत्वादित्यथंः । अर्थात्‌ 
कार्यस्य कारणस्वरूपत्वात्‌ तया च कारणं यदि सत्‌ तदा कार्यमपि सदेव 
स्वीकार्यम्‌ उत्पत्तः पूर्व यदि कार्यम्‌ असत्‌ स्यात्‌ तहि संता कारणेन सह्‌ असतु- 
कार्यस्य कथं तादात्म्य स्यात्‌ ? अतः sent: पूर्वमपि कार्यं सदेव स्वीकार्यम्‌ । 
हिन्दी---/असदकरणादु"-स्ताख्यवालो ने उत्पत्ति के पूर्व भी कार्ये को 
सत्‌ हीं माना है ara को सर्वया aq विद्ध करते वाले हेतु पाँच हैं। जिनमे 
प्रथम हेतु “असदकरणात्‌” है । “असदकरणात्‌ का अर्थं है किः असत्‌ 
कार्य का कोई भी कारण नहीं होता है, जैसे गन्धर्वकार--आकाशकमल-- 
बन्ध्यापुञ्रु--शशविपाण -कूर्मरोम्त आदि असत्‌ पदार्थों का कोई भी कारण देखने 
' अ नही माता है, अतः कारेण के व्यापार के पश्चात्‌ कार्य को जैसे सत्‌ माना 
जाता है ऐसे ही उसके पुर्व मी कार्य को सत्‌ ही मानना चाहिये! ८7 
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ब्रष्न--ताये यदि उत्पत्ति के पहले भो सत्‌ अर्थाद्‌ मौजूद है तब पारण 
ब्यापार ने वया मिया, अर्थात्‌ उसके लिये कारण व्यापार ही व्यय है । 

उत्तर--कार्य सवया सत्‌ ही Greg कारण ब्यापार के पूर्वे बह 
अभिव्यक्त रूप से मही है इसलिये केदल कार्य की अभिव्यक्ति के लिए ही कारण 

व्यापार की आवश्यकता है जसे--धानछूप कारण के अन्दर दादल कार्य के 
रूपमे मौजूद होने हुए भी धानरूप कारण का कूटनात्मक व्यापार आवश्यक 
होता है । एव तिलरूप कारण के अन्दर तैलरूप कार्य के वत्तंमाब होते हुए भी 
दिलरूप कारण के पीड़नात्मक व्यापार की आवश्यकता होती है। 

“'उपादानग्रहणात्‌ = उपादात ( कारण ) का ग्रहणस्कार्य के साथ सम्बन्ध 
होने से कायं सत्‌ ही है। अभिप्राय यह है कि कामं से सम्वद्ध कारण ही कार्य 
क उत्पादन करने मे समर्थ होता है Towed कार्य से सम्बद्ध होता 
हुंमा ही तिलात्मक कारण अपने तैलरूप कार्म वा उत्पादक होता है । सम्बन्ध 
तो असत्‌ कार्य वा कारण वे साय कथमपि हो ही गही सशता है गत उत्पत्ति 
के पूवे भो कार्य को सत ही मानना चाहिये । 

“र्वसम्पवाभावात्‌”'=सव कार्यो का सम्भव ( उत्पत्ति ) सव कारणों से नही 
ही पाता है किन्तु कारण के साथ सम्बन्धित होकर ही कार्योत्पति देखते मे आती 
है, अर्थात्‌ जिस कारण के साय जिस कार्य का सम्बन्ध होता है उसी कारण 
हे उस कार्म की उत्पत्ति होती है, असम्वद्ध कार्ये की उत्पत्ति कारण से नहीं 
होती है, कारण को ऐसा होने पर तन्नुओ से घट की, मृत्तिका से पट को उत्पत्ति - 
होती चाहिये, इसलिये ag कहना होगा कि जिए कारण का जिस कार्य के साय 
सम्बन्ध शोता है वह कारणं अपते उसो सम्बद कार्ये को उत्पन्न कर सकता है 
असम्बद को नही और सम्बद्ध सत्‌ कार्य ही का होता है अत कायं को उत्पत्ति 
कै पूर्व भी सद्‌ ही मानना होगा । 

‘amen शक्यकारणात्‌'<जिस कार्य के उत्पादन में जो कारण शकत होता )है 
यही कारण mea ( शक्ति के लाग्रयीपूतकार्य ) का कारण ( असाधारण कारण 
होता है। जेते पटात्मक कायं के उत्पादन ये शक्त तन्तु रूप कारण ही अपने 
पदात्मक शक्‍य कार्य का कारण देखा जाठा है अब यदि कार्य को उत्पत्ति के 
पूर्ब caer असत्‌ ही स्वीकार किया जाता है तो उस मत कार्म में कैसे कारण 


on 
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निरूपित शक्ति रह सकती है, अतः उत्पत्ति के पूर्व में भी कार्य को सद्‌ ही 
मानना होगा । 

“कारणभावाच्च'--कारण का भाव = तादात्म्य होने से नर्थात कार्य के 
साथ कारण का तादात्म्य होने से अर्थात्‌ कार्य और कारण का अभेद होने से 
भी कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व सत्‌ सिद्ध होता है । 

प्रश्‍न--कार्य और कारण परस्पर अभिन्न है यह कैसे सिद्ध हुआ ? 

उत्तर---कार्य और कारण में अभेद इस प्रकार है कि हम देखते है कि 
जैसा कारण होता है ag अपने समान ही कार्य को उत्पन्न करता BA 
मनुष्य मनुष्य ही को उत्पन्न करता है, पशु से पशु ही उत्पन्न होता है, एबं गेहूँ 
से गेहूँ, चने से चना इत्यादि । इसलिये जब कारण सत है तो उससे अभिन्न 
कार्य भी उत्पत्ति के पूर्व सत्‌ ही है। अर्थात्‌ उत्पन्न होने के पहिले कार्ये-कारण 
रूप से अपना अस्तित्व रखता है भौर उत्पत्ति के पश्चात्‌ वह कार्यरूप से मौजूद 
रहता है । 

पहिले अष्टम कारिका में 'महदादि तच्च कार्य प्रकृतिसल्पं fers’ यह्‌ 
कह्‌ आये है नब उसो सारूप्य-वैरूप्य को अर्थात्‌ प्रकृति भौर उसके कार्थ के 
सोधम्यं-वैघर्म्यं को वतलाते हैं, जिनमें १०वीं कारिका से dered को वतछाते हैं- 

हेतुमदतित्यसब्यापि सक्रियसनेकमाशितं लि्‌ | 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्त बिपरीतमब्यक्तम्‌ ॥१०॥ 
गौ०---प्रकृतिविरूपं सरूपं च यदुक्तं तत्‌ कथमिति' उच्यते--च्यक्तं महँ- 
दादि कार्यम्‌ । हेतुमदिति । हेतुरस्यास्ति हेतुमत्‌, उपादानं हेतुः कारणं निमित्त” 
मिति पर्यायाः व्यक्तस्य प्रधान हेतुरस्ति, भतो हेतुमत्‌ । व्यक्तं भूतपर्यन्तम्‌, हेतुः 
मद्‌ बुद्धितत्त्व प्रघानेन हेठुमानह्ारो बुद्धया, पन्चतन्माचाणि एकादशेन्द्रियाणि 
हेतुमन्त्पह कारेण, आकाश शब्दतन्मात्रेण हेतुमत्‌, वायुः स्पशेतन्मात्रेण हेतुमान्‌, 
तेजो रूपतन्मातेण हेतुमदू, आपो रसतन्मावेण हेठुमत्यः, पृथिवी गन्धतन्मात्रेण 
हेतुमती, एवं भूतपर्यन्तं व्यक्तं हेतुमत्‌ | किञ्चान्यत्‌ अनित्यं, यस्मादन्यस्मादुत्पद्यते 
यथा मृत्पिण्डादुत्पद्यते घेटः स चानित्यः । कि्चाव्यापि, असर्वगमिस्यर्यः, यथा 
अधानपुरुपी सर्वगती नैवै व्यक्तम्‌ । किन्चान्यत्‌ सक्तियं, संसारकाले संसरति-त्रयो- 
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दशव्धिन) it समुक्त सूक्ष्म शरीरमाश्चित्त ससरति, तस्मात्‌ सक्ियम्‌) 
कि्ात्यत्‌र अनेक, बुदिरहद्धार पक्षतन्मात्राप्येकादशेन्दियाणि tang 
भूतानि चेति । किच्चान्पत्‌ आशितम्‌, स्वकारणमाश्रयते, प्रघानाश्रिता बुद्धि, 
बुद्धिमामितोऽहृछ्वार अहद्भाराथ्रितास्येकादशेन्द्रियाणि प-चतन्मात्राणि caret 
क्राश्रितानि प महाभूतानीति । किच्च लिङ्ग लययुक्त, लयकाले पञ्चमहाभूतानि 
तन्मानेपु लीयन्ते तान्येकादशेग्द्रिये सहाहद्भारे स च बुद्धो सा च प्राने लप 
यातीति। तया सावयवम्‌, अवपवा  शब्दस्पर्शरसरूपगन्या , तै सहर | 
किञ्च परतन्त्र नात्मन परभवति, यया प्रधादतन्त्रा बुद्धि वुदितन्त्रऽवद्धार 
अहद्भारतन्त्राणि तन्मात्राणीन्द्रियाणि च तन्मावतन्त्राणि पञ्वमहाभूतानि च । 
एव परतन्त्र परायत्त व्यावपात व्यक्तम्‌ 1 

अयाऽध्यक्त व्याख्यास्याम -विपरीतमव्यक्तम्‌ । एतैरेव ahh 
विपरीतमव्यक्तम, हेतुमद्‌व्यक्तमुक्तम्‌, न हि प्रधानात्‌ पर कश्चिदस्ति, यत प्रधा 
नस्यानुत्पत्ति , तस्मादहेतुमदथ्यक्तम्‌ । तथाऽनित्य च व्यक्त, नित्यमन्य क्तमनुत्या* 
wend, न हि भूतानीव कुतश्रिदुत्पद्यत इत्यव्यक्त* प्रधानम्‌ । किन्दब्यापि 
व्यक्त, ब्वापि प्रधान सवंगतत्वात्‌ । सक्रिय व्यक्तमक्रियमव्यक्त सवंगतत्वादेव | 
AMAT व्यक्तमेक प्रान कारणत्वात्‌, ऋषाणा तार्न प्रधानमेद करण 
तस्मादेक प्रधानम्‌ । तथाशित,व्यक्तमना थितमव्यक्तमकारयंत्वातु, न हि प्रधानात्‌ 
'किश्चिदस्ति पर यम्य प्रधान कार्य स्यात्‌ । तथा व्यक्त लिद्गम्‌, अलिइ गभव्यक्त 
नित्यत्वाद्‌, महदादिलिङ्ग प्रलयकाले परस्पर प्रलीयते नैव प्रधान, तस्मादलिद्ध 
श्रधानम्‌ । त्रया सावयव व्यक्त, निरवयवमव्यक्त, न हि शब्दस्पर्शरसल्पगन्या 
रधाने सन्ति^ । तया परतन्त्र व्यक्त, स्वतत्रमव्यक्त प्रभवत्यात्मचन ॥१०॥ 

१ (दद ्वारपनाि त्रीव्याम्यन्तरकरणानि बुद्धिकर्मभेदेन दशबिधानि 
इन्द्रियाणि चाह्मागीत्येब चष्यभाणत्रयोदशकरणेनेत्यय | 


ति प्रतिपुद्प दुद्धयदोना भेदालृचिव्याद्यपि शरीरघटादिभेदादनेकविधमेवेति 
im) 


३ अवयवावयविसयोगविशधिष्टमिति तत्त्वकीमुदीकार | 
४ Rasa भघानमच्यक्तमुच्यत इत्यर्थ 1 


an x बीन परस्परसयोगेर्शप प्रधानत्य न बुद्धघादिभि सयोगस्ठादा 
ह पि सत्त्वरजस्तमसा परस्पर सयोग , यप्राप्तेरभावादिति मिश्रा ! 
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__ अन्वयः--व्यक्तम्‌, हेतुमत्‌, भनित्यं, अव्यापि, सक्रियमु अनेकम्‌ । आश्रितम्‌, 
लिङ्गम्‌, सावयवम्‌, परतन्थम्‌, ( भवति ) अव्यक्तम्‌, विपरीतम्‌ ॥ १० ॥ 
व्यास्या--अ्पक्तमू-बघट-पटा दि सर्वमपि पृयिच्यन्तं पदार्थजातम्‌ । हेठुमद्‌= 
हेतु: = कारणम्‌, तद्त्‌ । अर्यात्‌ 'उपादानका रणवदित्पर्थ: | अनित्यम्‌ = विताशि । 
सब्यापिङअव्यापकम्‌ | सक्रियम्‌ = क्रियावत । अनेकम्‌=भनेकविधम्‌ | आशितम्‌ 
स्वकारणाशितमु । लिङ्गम्‌ = लय गच्छतीति’ लिगम्‌, लयशीलमिरवर्थः,। [ प्रथा 
पञ्चमहा दूतानि तन्मात्रेषु लौनानि भवन्ति, तन्मात्राणि “च' स्वकारणेऽहंकारे, 
अहंकारश्च महति, महांश्च प्रकृतौ प्रविलीयते] । सावयवमु<अवयवानाम्‌ भवयवि+ 
नाङच यः परस्परं संयोगः स एव अवयवः, तेन सहितमिति साबयवम्‌=ससंयोग- 
मित्पर्थः । परतन्व्रमु-परापेक्षि ( दूसरे की अपेक्षा रखनेवाला ) 1 { भवति ) । 
अव्यक्ते व्यक्तस्य वेधस्पंमाहु--/विपरीतमब्यक्तमित्यादिता' भर्थात्‌ व्यक्ते ये 
धर्मा वतंस्ते अव्यक्त तद्विपरीतधमंबद्‌ भवति, यया अहेतुमत्‌-नित्यम्‌-व्यापकम्‌ 
तिष्क्रियम्‌-अनीशितम्‌-अलिङ्गम्‌-निरिवपवम्‌-स्वतन्त्रक्च । ४ 
हिन्दी --अव्यक्त जो प्रकृति हैं--और व्यक्त जो प्रकृति का कार्य यह 
समस्त चराचर जगत्‌ है--इन दोनों का साधम्पे और वैधर्म्य विवेकज्ञान के 
होने में उपयोगी है अतः इस कारिका से व्यक्‍त पदार्थो का साधम्यं और 
अव्यक्त का उससे बैध्य केवल वतला रहे हैं---अर्थात्‌ समस्त ब्यक्त पदार्थ 
हेतुले ( कारण वाले ) हैं, इसीलिये अनित्य विनाशि हैं, अतएव सक्रिय हूँ अर्थात्‌ 
क्रियाशील है-वह क्रिया उनमें स्वयं ही अथवा दुसरे के द्वारा हो । समस्त व्यक्त 
पदार्थ अव्यापक ( अन्यापि ) है । अनेक हैँ । आश्रित है । अर्थात्‌ अपने २ कारण 
के आश्रित हँ । इसीलिये किङ्ग अर्थात्‌ प्रलयकाल में अपने २ कारण में छीन 
, होने बाले हैं जैसे पञ्चमहाभूर्त पश्वतन्मात्राझ में, और पदा्चतन्मात्राएँ भौर ११ 
इन्द्रियां भपने कारण अहङ्कारं में इत्यादि ! साधयद ( अवयव वाले ) हैं। ऑर 
परतन्त्र हैं अर्थात्‌ अपने-अपने कारण की ater रखने वाले हैं । 
भर अव्यक्त इनके विरुद्ध धर्म वाला है अर्थातु वह हेतुमान्‌ नहीं है अपितु 
“अहेतुमान्‌' है, नित्य" है, व्यापक है, 'निष्किय' है, एक' है, वह. अनाख्रित' है 
अर्थात्‌ अव्यक्त का कोई कारण ही नही है जिसके आश्रित हो, ओर कारणरहित 
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होने से ही वह 'अलिङ्ग' ( ल्यरहित ) हे-क्योकि कार्य का लय अपने कारण 
ही मे होना है । 'निरवयव' है, स्वतन्त्र' हे ॥ १०॥ 

अब व्यक्त और अव्यक्त का परस्पर मे साधम्य, और पुरुष से इनका 
वैधर्म्यं बतलाते हैं-+ 


निगुणमविदेकि विषयः सामान्यमचेतनं धसवधमि | 


व्यक्त तथा प्रधानं तद्दिपरोतस्तथा च पुमान्‌ ॥ ११॥ 
गो०--एव ब्यक्ताब्यक्तयोवैधम्य॑मुक्त, साधम्यंमुच्यने* यदुक्त ‘were’ | 
विगुण व्यक्त, सत््वरजस्तमासि त्रयो गुणा यस्येति । अविवेकि व्यक्त न विषै 
कोऽम्यास्तीति, इद व्यक्तमिमे गुणा इति न विवेक कर्तु याति, अय गौरयमश्च 
इति यया, ये गुणास्द्प्यक्त agers ते च गुणा इति । तथा विषयो व्यक्त, 
भोग्य मित्यर्य सवपुरपाणा दिपयभूतत्वात्‌ । तथा सामान्य व्यक्त, मूल्यदासीवत्‌ 
सर्वसाघारणत्वात्‌ । अचेतन व्यक्त, सुखदु खमोहान्‌ न चेतयतीत्यर्थं । तथा 
प्रसवधमि व्यक्त तद्‌ TRAE प्रसूयते तस्मात्‌ पचतन्मात्राणि एका- 
दशेद्धियाणि च परसूयन्ते तन्मात्रेभ्य पञ्चमहाभुवानि । एवमेते व्यक्तभनर्मा प्रसवः 
धमन्ता उक्ता , एवमेमिरव्यक्त सरूप, यथा व्यक्त तथा प्रधानमिति। तत्र 
विगुण व्यतमव्यक्नमपि विंगुण यस्यैतन्महदादिकायँ त्रिगुणम्‌, इह यदात्मक 
कारण तदात्मक कार्यमिति, यथा इृष्णतन्तुकृत कृष्ण एव पटो भवति। तथा- 
३विवेबि व्यक्त, प्रधानमपि गुणेन भिद्यते भन्ये गुणा अन्यत्‌ प्रधानमेव बिवेकतु न 
याति तदविवेति' प्रधानम्‌ । तथा विषयो व्यक्त प्रधानमपि सर्वपुष्पविययभूतत्वात्‌ 
विषय इति । तथा सामान्य व्यक्त प्रधानमपि, सर्वताधारणत्वात्‌ । तथाशवेतन 
व्यक्त प्रधानमद्रि सुखदु खमोहानु न चेतयतीति, कयम्‌ ? अनुमीयते-इह wa 
तनान्मृत्पिण्डादचेतनो घट उत्पद्यते । तथा प्रसवधमि व्यक्त प्रधानमपि प्रसवर्धाम 
यत प्रधानाद वुद्धिदत्पद्यते । एव प्रधानमपि व्याख्यातमु 1 
इदानी तद्विपरीतम्तया च पुमानित्येतद्‌ व्याख्यायते। तद्विपरीलस्ताभ्या 
व्यक्ताव्यक्नाभ्यां विपरीत garg । नद्‌ यथा निगुण व्यक्तमव्यवत च, अगुण 
पुरुष । अविवेकि व्यवतमव्यक्त च विवेकी पुरुष | तया विषयो व्यन्तमव्यमत 
a 
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च, विषयः पुरुषः । तया सामान्यं व्यक्तमव्यक्तं च, असामान्य: पुरुषः । सचेतनं 
व्यक्तमव्यक्तं च, चेतनः पुरुषः, सुखदुःखमोहाश्वेतयति सञ्जानीते तस्माच्चेतनः 
पुरुष इति । प्रसवर्धाम व्यक्तं प्रघाल॑ च, अप्रसवधर्मी पुरुषः, न हि किंचित्‌ 
Seay प्रसूयते | हस्मादुक्तं तद्विपरीतः पुमानिति? तदुक्तं तथा च पुमान्‌ 
इति 1 तत्‌ पूर्वस्यामार्यायां प्रघानमहेतुमद्‌ यया व्याख्यातं तथा च पुमान्‌, तद्‌ 
यथा हेदुमदनित्यमित्यादि व्यक्त तद्विपरीतमन्यक्तं, तत्र हेतुमद्‌ व्यक्तमहेतुमद्‌ 
प्रधानं, तया च पुमानहेतुमाच्‌ अनुत्याद्त्दात्‌ । अनित्यं व्यक्तं नित्यं प्रधान, तथा 
च नित्यः पुमान्‌ । अव्यापि व्यक्तं व्यापि प्रधानम्‌, तथा च व्यापी garg, सेवेंगत- 
त्वात्‌ । सक्रियं व्यक्तमक्रियं प्रधानम्‌, तया च पुमानक्रियः, सवंगतत्वादेव । अनेकं 
व्यक्तमेकमव्यक्तं, तया च पुमानप्येकः२ । aks व्यक्तमनाश्नितमव्यक्तं तया 
च पुमानताखित: लिङ्ग व्यक्तमलिङ्ग प्रधानं तथा च पुमानप्यलिम्कुः--न 
नवचिल्लीप्रत इति । सावयबं व्यक्त निरचयवमव्यक्तं तथा च पुमान्‌ निरवयव:, 
न हि पुरुषे शब्दादयोभवयवा: सन्ति । किंच परतन्त्रं व्यक्त स्वतन्त्रमव्पक्त, तया 
च पुमानपि स्वतन्त्रः, आत्मनः प्रभवतीत्यर्य: ॥११॥ 

अन्वयः--व्यक्तम्‌, तया, प्रधानम्‌, निगुणम्‌, अविवेकि, विषयः सामान्यम्‌, 
wan, प्रसवर्धाम ( भवति ) तया च, पुमान, तद्विपरीतः, , सवति ) । 

व्याख्या-व्यक्तम्‌ = समस्तं चराचरात्मकं जगत्‌ । तया -तर्थव च 
प्रधानम्‌ == भ्रक्कतिरपि, एतद्हठयमेवेत्यथेः ! निगुणम्‌ = सुख-दुःवमोहरूपत्रिगुगवत्‌। 
अविवेकि = विवेकहीनम्‌ । विषयः = ps सामान्थम्‌ = सर्वपुरुप- 
साधारणम्‌ । अचेतनम्‌ == जडस्वभावमु । प्रसवघमिन्प्रतिक्षणं परिणामि, 
कार्योत्पादनशालीत्पर्य: । 

हिन्दी--इस कारिका से व्यक्त और अव्यक्त का साधम्यं तथा उनसे पुरुष 
का वैधर्म्ये बतलाया जा रहा है--महत्तत्व से लेकर पृथिबोपर्यन्त समस्त व्यक्त 


१. अत्र व्यक्ताव्यक्ताभ्यां वैधर्म्यमभिधायाव्यक्तसाधम्यंमाहेति अपेक्षितम्‌ 
एतदेव विवृणोति तदिति । 

२. एक इति, चिन्त्यमिदं पुरुपबहुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वाद्‌ । तथा चैकत्वं 
विहाय महेतुमत्त्वनित्यत्वव्यापकत्वनिप्क्रियत्वादाश्रितत््वा लिड्‌त्वनिरवयवत्वस्व- 
सन्तत्वादिधर्मच त्वेन पुरुषस्य प्रधानसाधम्यभनेकत्वं च व्यक्तसाधम्य॑मिति अत्र . 
व्याख्या युक्तेति विभावनीयम्‌ । ~ 
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wert तया अव्यक्त ( प्रकृति ) ये दोनो ही Page —araig सत्त्व रज-तम इन 
तीन गुणो से युक्त हैं 1 एव 'अविवेकि अर्थात्‌ यह घट है-यह पट है इत्यादि 
sna हैं क्योकि दोनो जड हैं । तथा 'विषय' हैं अर्थात्‌ उपभोग के साधन & 
$8 घट-पट आदि पदार्य सब के उपभोग के साधन ह वैसे ही प्रकृति भी पुदप 


के उपभोग का साधन है क्योकि पुरुष प्रति का उपभोग करता है । “सामान्य 
हैं, सवपुरुष सग्धारण हैं---अर्थात्‌ सब पुरुषों से भाग्य है । अचेतन-जड स्वभाव 
बाले हैं। 'प्रसवर्धात' प्रतिक्षण परिणामशार हैं, fa मिट्टी घटरूप से तन्तु 
पटरूप से परिणत होते रहते हैं ऐसे ही safe भी महदावारेण परिणत 
होतीहै। 


प्रदन--यदि यह कहा जाय वि'जब भहेतुमत्व तया नित्यत्व यह प्रति का 
साधम्य पुरुष में है, और भनेकत्व व्यक्त का साध्चम्य पुरुष मे है तव “तद्विपरीत” 
स्तया च पुमान्‌” यह ईश्व रङप्ण का कयन अप्रमाणिक है । 

उत्तर्‌--“तया च” यहाँ पर 'च' शब्द का af’ अर्थ है, अर्थात्‌ भहतुम” 


स्वादि यद्यपि अव्यक्त बगैरह का साधर्म्य पुश्य मे हैँ फिर भी अश्रेगुष्य भादि 
रूप व्यक्त तया अव्यक्त का deed भी पुरुष मे हैं 1१११ 


प्रश्‍न-ऱूवॅकारिका मे व्यक्त और अव्यक्त का * जिगुणत्व” आदि की जौ 
साधम्यं बतळाया गया है सो उन तीतो गुणो का लक्षण क्या है? तथा उनका 
प्रयोजन क्या है ? और उनका व्यापार क्या है ? 
प्रोत्यप्रीतिविषादारमकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः 
अन्योऽन्यामि भावाश्वयजननमिथुनदुत्तयश्च गुणाः ॥१२॥ 
गो ०--एवमेतदऱ्यक्तपुदपयो साधम्यं व्याच्यात पु्वस्यामार्याभाम्‌, व्यक्तः 
प्रधानयो साधम्यं पुरुषस्य वंधम्यं च त्रिगुणमविवेवीत्यादि ध्रत्यार्याया^ 
व्याख्यानम्‌ । यत्र यदुक्त 'त्रियुणमिति व्यक्तमब्यक्त व तत्‌ के ते गुणा इति त्म्य” 
रूपप्रनिपादनायेदधाह-प्रीत्यात्मका अग्रोत्यात्मका विषादातमकञ्च, गुणा सत्व” 
रजस्तमासीत्ययं । तत्र प्रोत्यात्मक सत्व, प्रोनि सुख तदात्मकमिति । अग्रीत्यात्मक 
रन , भप्नोतिदु खम्‌ । विषादात्मक तम , विषादो मोह । तया प्रकाश्मप्रवृत्तिनिय 


१ अत प्रहृतार्यापामिति युक्त पाठ, अथवा प्रट्टतिसम्बन्धियामित्यर्ये” 
नायमपि समीचीन एव, प्रत्य प्रस्तुत्येति वा 1 
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पमार्था: । अर्थशब्दः सामर्थ्यवाची, प्रकाणाथं सत्त्वं, प्रकाशसमर्येमित्यरयेः । प्रवृ- 
ad रजः, प्रवृत्तिसमर्यमित्यर्य: । नियवा्थ तथ: स्थितौ समथंमित्यर्थ: | प्रकाश 
'कियास्यितिशीला गुणा इति। तथाऽन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्त- 
नयश्च । अन्योन्याभिभवाः अन्योन्याश्रया: अन्योन्यजननाः भन्योऽन्यमियुनाः अन्योन्य 
वृत्तयश्च ते तथोक्ताः । वन्यो$्त्याभिभवा इति अन्योऽन्यं परस्परममिभवन्तीति 
प्रीत्यप्रीत्यादिभिर्धर्मसाविभंवन्ति, यया यदा सत्त्वमुत्फर भवति तदा रजस्तमसी 
'अभिनूय स्वगुणेन प्रीतिप्रकाशातमकेनावतिष्ठते१ यदा रजस्तदा सत्त्वतमसी 
अप्रीतिप्रवृत्यात्मता धर्मेण, यदा तमस्तदा सत्त्वरजसी विशादस्वित्यामकेन इति । 
तथाऽ्योन्याअ्याञ्च इयणुकवद्‌ गुणाः ।* अन्योन्यजननाः-~यया geet धरं 
जनयति? । तयाऽन्योन्यमिथुना्र* यया स्त्रीपुसौ अन्योन्यमियुनी तया 
"गुणा: । उक्तं च-- 
अन्योन्यमिथुनाः सर्वे सर्वे सवंत्रगामिनः। रजसो मिथुनं aed त्वस्य मिथुनं रज; ॥ 
तमसञ्जापि भिथुने ते सत्त्वरजसी उभे । उभयोः सत्त्वरजसोमिथुन तम उच्यते ॥ 
नैषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो वोपलम्यते ॥ 

परस्परसहाया इत्यर्थ. । अन्योन्यवृत्तयश्च परस्पर वत्तंन्ते गुणा गुणेषु वर्तेभ्त' 
इति वचनात्‌ 1 यथा सुरूपा सुशीला स्वी सर्वसुबहेवु:, सपत्दीनों सव दुःखहेतुः, 
da रागिणां मोहं जनयति, एवं सर्वं रजस्तमसोवृत्तिहेतुः । थया राजा सदोद्‌- 
युक्तः प्रजापालने दुष्टनिगहे शिष्टानां सुखमुत्पादयति, दुष्टाना दु ख मोहं च, एबं 
रजः सतत्वतमसोवृर्भत जनयति 1,तथा तमः स्वरूपेणाव रणात्मकेत सत्वरजसो- 


१. आविर्भवति इदमग्निमवाकयद्ठयेऽप्यनुषञ्जनीयम्‌ | 

२. यथा दयण का परस्परं परमाण्वामितास्तयैते गुणा भप्रीत्यर्ये: । wea 
प्रवृत्तितियमाद।ख्त्य प्रकाशयति, रजः प्रकाशनियमावाश्रित्य प्रवर्तयति, तम 
प्रकाशप्रवृत्ती आश्रित्य नियमयति, निदण्डविष्टम्मवदमो वेदितव्या इति माठरः | 

३. अने 'जनन' गुणाना संदृशरूप: परिगामो ग्राह्मः, सांख्यमते आरम्भः 
रूपस्य तस्यासम्भवादिति वोघ्यम्‌ 1 

४, अन्योत्यमियुनवृत्तयः , अविनाभाववृत्तय इति मिश्रा: । एतन्मते वृत्तिः 
पदस्य इभ्दान्ते श्रूयमाणस्याम्योन्याभिभववुत्त इत्यादिचतुर्णा भेदोदाहरणानि 
बोध्यानि 1 
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दूति जनयति, यथा मेघा खमावृत्म जगता सुखमुत्तादयन्ति, ते बृष्टया क्ष 

काणा कर्षणोद्योग जनयन्ति, विरहिणा मोहम्‌ एवमन्योयवृत्तयो गुणा ॥ १३४ 
अन्वय --गुणा , परोत्यप्रीतिविषादात्मरा , प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्षा , बन्यो 

न्याभिमवाश्रयजननमियुनवृत्तयञ्च, ( भवन्ति ) ॥ १२ ॥ 


व्याख्या -गुणा <सत्त्वरजस्तमासि "एते? त्रयो गुणा * । ु 
दात्मका स्त्रीतित्र अप्रीतिश्व विषादश्चेति प्रोत्यप्रीतिविषादा , ते एवं आत्मतः 
स्वरूपाणि येषा ते प्रीत्यप्रीतिविधादात्मका >-सुख-दुख-मोहस्वरूपा , अर्थात सत्त 
गुण प्रीत्यात्मक ( सुखस्वरूप ) रजोगुण भभ्रीत्यात्मक (दु खरूप ) तमोगुण 
विषादात्मक । मौहरूप ) । लक्षणम्‌ ( स्वरूपम्‌ ) उक्त्वा प्रथोजनमाह-प्रराश 
प्रवृत्तितियमार्था -सत्त्वगुणस्य प्रकाश >प्रवाशकरणम्‌ रजोगुणम्य प्रवृत्ति = 
arom, तमोगुणम्य नियम त्टप्रतिबध , अयं न्वप्रयोजनम्‌ ( अस्ति ) अन्यो 
न्याभिभवाधयजननमियुतवृत्तयश्मर(च८और) 1 वृत्तिर्थ्यापार । अन्योन्यपद वृति 
पद च प्रत्येक्मभिसम्दध्यते अर्थाद्‌ अन्योयाभिभववृत्तय , अन्योत्याश्रयवृत्तप, 
अन्योत्यजननवृत्तेम , अन्योग्यमियुनवृत्तय ( wafer) । 


हिन्दी---सत्त्वगुण-रजोगुणन्तमोगुण ये तीनी गुण प्रीति ( सुख ) मम्रीवि 
(दुख ) विषाद ( मोह ) स्वरूप हैं, ओर उनसे सत्त्वगुण का प्रयोजन प्रकाश 
करना है, अर्यात्‌ सत्त्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दुर्बळ बनाकर अपने घंट 
पट आदि के प्रकाशात्मक ( arrest ) कार्य को सम्पन्न करता है । क्योंकि घट 
पट आदि विषयो का ज्ञान कराता ही सत्वगुण का प्रयोजन है और विभिल॑ 
कार्यो के करने मे प्रवृतिशील बना देना रजोगुण का प्रयोजन है तथा कार्य करे 
हे व्यक्ति को विधाय पाने के लिये रोक देना यह तमोगुण का प्रयोजन है और 
इसके अतिरिक्त ये तोनों गुण अपने २ कार्य को सम्पन्न करने के लिये परस्पर 
मे अपने से इतर दो गुणोंको अभिभुठ वर देत हैं । अत वहाँ इनका अभिभव 
ही व्यापार हो जाता है, जैसे सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को अभिभूत कर 
करके अपने प्रकाशरप काये बा सम्पन्न करठा दै । इसी प्रकार रजोगुण भो 
संत्वगुण-तमोगुण इन दोनो को अभिभूत करके हो अपने प्रदृतिख्प कार्य बा 
सम्पादन करता है 1 तया वैसे ही त्मोगुण को भी दुसरे दोनो गुणो को दवार्कर 
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ही अपने नियमन ( प्रवृत्ति प्रवन्ध ) रूप कायं को सम्पन्न करना होता है इस- 
लिए यह इनका 'अभिनव' रूप व्यापार : वृत्ति ) हो जाता है । 
और इनमें से प्रत्येक गुण को अपने २ कार्य को सम्पन्न करने के लिए 
दूसरे ढो गुणो का सहारा लेना पड़ता है यह इनका “अन्योन्याश्रय” व्यापार है। 
और इन तीनों गुणों मे से प्रत्येक गुण अपने से इतर दो गुणों को निर्बल 
बनाकर ही अपने २ कार्य का जनन कर पाते है, इसलिये ये तीनों गुण अन्यो- 
स्यजननरूप व्यापार वाले भी है । 
तथा ये तीनों गुण परस्पर में मिल जुलकर पति पत्नी के समान अपने २ 
कार्य का'सम्पादन करते है अतः आपस में मिळजुळकर कार्य करना ही इनका 
“मन्योन्यमिथुन'' व्यापार कहलाता है | जिस प्रकार संसार में स्त्री-पुरुप मिथुन 
के द्वारा पुत्रादिरूप कार्य का उत्पादन करते हैं उसी प्रकार ये भी मिथुतोभूत 
होकर ही सृष्टिर्प कार्य को उत्पन्न करते है ॥ १२॥ 
अब प्रश्‍न यह होता है कि पूर्व मे .व्यक्त-अव्यक्त का “ब्रियुणत्व” साधम्यं 
चतलाया और उन तीनों गुणों के प्रकाश प्रवृत्ति-नियम ये तीन प्रयोजन बतलाये 
थे। सो वे तीन गुण कौन २ है, और उनमें किसका कोन र प्रयोजन है ९ तथा 
अपने २ व्यापार का संपादन किस प्रकार से करते हैं ? 
सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्ठस्सक arr रज! । ” 
शुरु बरणकसेद तम, प्रदोपवच्याथेती वृत्ति; ॥ १२॥ 
गो०-~कि्ान्यत्‌-सत्त्वं लघु प्रकाशक च, यदा सत्वमुत्कटं भवति तदा 
लघुन्यङ्गाति बुद्धिप्रकाशश्व प्रसन्नतेन्द्रियाणां भवति, उपष्टम्भकं चै च रजः 
उपष्टम्तातीत्युपण्टम्भकमुद्दयोतकं, यथा वृषो वृषदर्णने उत्कटमुपष्टम्मं करोति 
एवं रजोवुत्तिः । तया रजश्च चलं दृष्ट, रजोवृत्तिश्चलचित्तो भवति । गुर 
वरणकमेच तमः, यदा तम उत्कटं भवति तदा गुरूण्यद्ञान्यावृत्तानीन्द्रियाणि 
भवन्ति स्वार्थासमर्याति, acre? 'यदि गुणाः पस्परं विरुद्धा: स्वमतेनंव कमर्थ 
लिष्पादयन्ति, तहि कथं ?'* प्रदीपवच्चार्शतो वृत्तिः, प्रदीपेन तुल्य प्रदीपवत्‌ 


क 


१, पूर्वेपलीत्ययं: t 
२. समाघत्ते--अरदीपवदिति । 
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अर्थत * साधना वृत्तिरिष्टा, यथा प्रदीप परस्करविएडतलाग्मिवतिसयोगी 
दथप्रकाशान्‌ जनयति एव सत्दरजस्तमासि परस्पर विद्डान्यर्य निष्पादयति । 

अन्वय = सत्त्वम्‌ TY, प्रकाशवम्‌, ( साख्यं | इष्टम्‌ रज उपष्टम्मरम्‌, 
चञ्च, ( इप्टमु ) तम गुद, वरणकमेद, ( req) ( एतेपा } वृत्ति, wie, 
प्रदीपवत्‌ (att) त १३ ॥ 

व्यास्या--सेत्वमू>सत्त्वगुण ! लघु =सूयुस्वभावम्‌ । तवियव को हुरी 
बनाने तया रखने बाला ) । प्रकाशक्म्‌ = घट-१ट-ओ दिविपयप्रकाशवम्‌ । सार्य 
AMAT । रज = रजांगुण । उपष्टम्भकम्‌=ततत्कायेपु प्रवृत्तिप्रयीज 
RRL च। चळभृ=सक्रियम्‌। (At) इप्टम्‌स्स्बोऱतम्‌ । तम = 
तमोगुण । गुरस्वभश्वम्‌ (विवियत को भारी बताने वया २खने बाळा ) । वरणः 
कम्‌ = यावरणशालि प्रवृत्ति-विरोधि ( साख्यं स्वीकृतम्‌ ) । शद्भुते यत्‌ परस्पर 
बिरोधशोला गुणा कय मिलित्वा म्वस्वकार्य ag” प्रभविष्यम्ति इत्पत are 
“प्रदीपवच्चायत” ( एतेषा त्रयाणा गुणानाम्‌ ) वृत्तिप्रवृत्ति । अर्थत । पुरू 
पायत । प्रदीपंत्रत्‌ अथि वत्तितेलाग्नय परस्पर विरोधशीछा अपि मिवित्वा 
स्वीय प्रकाशम्त्रख्य कार्य भवुवन्ति यथा वा वातपित्तश्लेव्माण परस्पर विरो- 
frist शरोरस्वाम्थ्यसम्पादवात्मक कायं कुर्वन्ति तर्यव परस्पर विरोधिनोऽपि 
इमे तयो गुणा अन्चान्य मिलित्वा भोग।पवर्गहूप पुरुषार्थ सम्पादबर्ति ॥ १३॥ 

हिग्दी--सर]ुण पु है अर्थात्‌ शरीर मस्तिष्क तपा इरयो आदिको 
को हलका रखने वाला है । तथा धट-पट आदि समस्त बिषयो का प्रकाश 
कराने वाला है अर्थात्‌ सत्वगुण के आधिक्य होते पर इख्दियाँ झर्टिति विषय का 
ग्रहण कर लेती हैं। इसलिये साख्यमत मे स्वगुण mya और प्रकाश” 
we ये दो लक्षणे बन जाते हैं । 

और रजोगुण उपप्टम्मक अर्यात्‌ प्रवुन्ति का कारण तथा चल अर्थात्‌ घला” 
त्मक और feared होता है अव उपप्टम्मःत्वे [ प्रवत्तंकत्व ) तथा रङ्ग” 
यत्व रजांगुण के लक्षण gt 
_ प्रथा तमोगुण को शीर-इन्द्रिय-मस्लिष्क थादि मे गुदत्व ( भारीपन ) होने 
के कारण, तया किसी भी प्रकार के कार्य की रुकावट होने मे कारण माना है 
गर्यो शरीर आदि मे भारीपुन तथा कायमात्र की रुकावट एकमात्र आलस्यजन्य 

१ पुण्पायंवशादित्यपे | 7777 


“आपस में मिळकर किसी भी कार्ये को कैसे सम्पन्न कर सकेंगे ? 
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है और आलस्य तमोगूणजन्य हे । अत- गुरुत्वप्रतिवन्धकत्व ये तमोगुण के लक्षण 
हुये । 
अब प्रश्‍न यह होता है कि परस्पर मे विरोधी रवभाववाले थे तीनो गुण 
उत्तर--जिस प्रकार दीपक के अन्दर वत्तो-्तेल-अग्नि ये तीनों परस्पर में 
विरोधी होते हुए भी आपस मे मिलकर प्रकाशरूप कार्य को सपन्न करते हैं उसी 
प्रकार ये तीनों गुण आपस में मिलकर ही भोगापवर्ग रूप कार्य को करते हैं॥१३॥ 
प्रश्‍न--११ थीं कारिका में कथित भविवेकित्व विपयत्व अचेतनत्व आदि 
धर्मो' को सिद्ध प्रकृति मे कैसे हुयी ? 
अविदेवयादिः , सिद्ध ल्‍्त्रेमुण्यासतद्विपर्ययाभावात्‌ | 
कारणगुणात्मकस्वात्‌ कार्येसथाव्यक्तम पि सिद्धम्‌ 11१911 
भौ०-अन्तरप्रश्तो भवति--चिगुणमविवेकि विपय' इत्यादिना प्रधानं व्यक्तं 
च व्याच्यातं, तत्र प्रधानमुपलभ्यमान महदादि च जिगुणम्‌, अविवेब्यादीति च 


कथमवगम्यते ?' तत्राह-योश्वमविवेक्यादिगुण, स अंगुण्पात्‌ । 'महदादौ व्यक्ते 
नामं सिद्धयति’ अवोच्यते तद्विपर्थयःभावात्‌, तत्य विपर्येयस्त द्वि पर्ययस्तस्याभाव- 


स्तद्विपर्ययाभावः, तस्मात्‌ सिद्धमव्यक्तम्‌^ । यथा पत्रैव तन्तवस्तत्रैय पटः, 
अन्ये तन्तवोऽ्यः पटो न, कुतः ? तद्दिपर्ययाभावात्‌ । एवं व्यक्ताव्यक्तसम्पन्नो 
भवतिर, दूर प्रधानमासन्नं व्यक्त, यो व्यक्ते पश्यति स प्रधानमपि पश्यति, 
तहिपर्ययाभवात्‌ । इताश्वाव्यक्त सिद्ध कारणगुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्य, लोके 
यदात्मर्क कारणं तदात्मकं कार्यमपि, यथा कृष्णेभ्यस्तन्कुभ्यः कृष्ण एव पटो 
भवति । ud महदादिलिङ्गमविवेकि विपयः सामाव्यमबेतन प्रसवधमि, यदात्म- 
कमव्यक्तमपि सिम्‌ ॥१४॥ 
, अन्वयः--भविवेकयादेः, सिद्धि, fo, तद्विपर्ययाभावाच्‌ ( भवलि } 
कायस्य, कारणगुणात्मर्कत्वात्‌, अव्यक्तमपि, सिद्धम्‌ । 
व्याख्या-अविवेक्यादे:=अविवेकित्वा दिधर्मस्य । सिडिःनिश्चयः । चैगुण्यात्‌= 
_निगुणत्वलपहेतुतः, ( नैगुष्यरूपहेतुकातुमानात्‌) भवति इत शपः | ( खैगुष्यरूपहेतुकानुमानातु ) भवति इति शेपः | ( भनुमान'च- 


१. अत्रैगुण्याभावाद अव्यक्तमविवेक्या दियुणवदिति सिद्धमित्यर्थः । 
२. आविवेक्या विर्गुण इति शेपः 1 क 


ण 
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प्रदानम्‌ ( अव्यक्तम्‌) * अविविमित्वादिधमवत्‌-सुख-दु छन्मोहात्मकनैयुप्यादु 
घटादिवत्‌ मत्र २ gas ड-मोहारमन AT बर्तते तत्र २ अविवेवित्वादिधभा 
aft यथा घट पटादिव्यकोपु । } a 

व्यतिरतव्याव्तिमपि दशयति “तद्विपर्ययाभावातु'" तस्वस्ञविवेदित्वादि- 
साध्यङपघर्मस्य, विपयंयो यत्र ( get) तत्र त्रगुष्यहपहेतोरपि अभावी वत्ते । 
अर्थात्‌ यत्र अविवेकित्वादिरूप साध्य नास्ति तत्र त्रगष्मरूपहेठुरपि नास्ति पया 
ged । तथा च इदमतुमान सपपमू “व्यक्तान्यक्ते भविविदित्वादिधमंव गी भैगेष्पाद्‌ 
दर्व तन्नेव यया gee” इति व्यतिरेक्यनु्ानतोऽपि अविवेडित्वादिधर्माणा 
सिदिर्बोदव्या | 

तनु अव्यक्तमेव ठु नेदाती सिद्वमू-कुतस्ततराऽनिवेवित्वादिधर्माथा मिद्धि 
स्यात्‌, भत आइ--कारणएणात्मक्त्वात्‌ वार्मस्य ) अर्थाद्‌ वास्य झन्धडन्पटादि” 
रूपमहुत्तत्त्वपयंन्वश्ापस्य | कारणगुणात्मवत्वातुस्कारणगृणानुःपत्वातु, TAIL 
यादुश कारण भवति तादृशमेव कार्य वत समुत्पयते इति लोके दृश्यते, यथा 
मूर्तिकारुपकारणत मून्मय एव घट समुत्यद्यते न तु सोवर्णो घट, एव तन्तुरूप- 
कारणेप्य पट एवोत्पद्यते नापि घट , तत्रावि रक्ततन्तुम्यो रक्तपट cater? 
AOS पटा । एव सुखदु TART श्यस्य बारणमपि विश 


णाठममेव भवितुमहति-तच्च कारणम्‌ अव्यक्तमेवेति भाव । तदेवीक्तमु-अच्यक्त 
मपि सिद्धम्‌ ॥१४॥ 


हिन्दी--अव्यस्त ( प्रकृति ) मे “अविवेवित्व-विषयत्व-सामान्यदद अचेतः 
मत्व-प्रसवधमित्त” इन घमो की सिद्धि त्रंगुण्यहेतु से ( प्रैगुष्पहेतुकानुमाने से ) 
होती हे । अर्थात्‌ "पत्र २ देगुण्म तत्र २ अविवेवित्वादयो घर्मा ' Fa घट्ट 
आदि मे, wet यह अन्वमन्याप्ति है ओर इस अन्वयव्याम्ति के आधार पर यह 
अनुमान सम्पन्न हो जाठा+है कि~अव्यक्त अविवेकित्व-विषयत्व-आदि घर्मो 
बाला है-टविगुण होने से घट-पट आदि की तरह । 

मह अन्वयव्यतिरेक अनुमान होते के नाते अन्वयव्याप्ति तया ध्यतिरेक” 
व्याप्ति दोनी से साम्य है । अन्वयब्याप्ति बतछा चुके अब यतिरेक्व्याष्ति को 
बतलाते है-'तदिपर्मयाभावाद्‌' अर्यात्‌ जहाँ अविवेकित्व विषयत्व आदि साध्यस्य” 
रूपमा का विपर्यय (अभाव) है वहाँ Tae ar भी अभाव है, जैसे gee मे, अत. 
व्यक्त और अव्यक्त-वंगूध्यरूपहेतुवाली होनेसे अविवेक-वविषयत्व-सामान्यत्व मादि 
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ध्यरूपधप्रंवाले हैं-( aad तन्‍्वैदमु ) अर्यात्‌ जहाँ मविवेकित्व भादि साध्य 
हमे नहीं हैं वहाँ तंगुण्यल्पहेतु भी नहीं है जँसे पुरुष में । 
प्रद्न-भभीतक जव कि अव्यक्त ( प्रकृति ) ही सिद्ध नही हुआ तवतक 
sad अविवेकित्व थादि घमो की सिद्धि कैसे हो सकती 21 
गेट उत्तर~“कारणगुणारमकत्वात्‌ कार्यस्य” अर्थाद्‌ समस्त कार्य घट-पट आदि 
ह्व कि सुखदुःखमोहरूप त्रिगुणात्मक हैं तव इसका कारण भी ऐसा ही होना 
हआहिये जो स्वयं भी त्रिगुणात्मक हो-सो इस त्रिगुणात्मक कार्य का जो भी लिंगु- 
#गात्मक कारण है बही अव्यक्त ( प्रकृति ) है, इस प्रकार से अव्यक्त की भी 
सिद्धि हो जातो है॥ १४ ॥ 
हि प्रश्‍न-जव कि परमाणुओं से ही हृचणुकादिक्रम से पृथ्वी आदि व्यक्त 
£वृष्टिळ्य कार्य उत्पन्न हो सकता है तथा कारणग्रणक्रम से पृथिवी आदि में रूप 
ग्रस इत्यादि गुण उत्पन्न हो सकते हैं तत्र तो व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति हो 
पायी फिर «्यक्‍तोत्पत्ति के लिये क्या आवश्यकता है अव्यक्त की? 
# भेदानां परिमाणात्‌ समस्वपच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च | 
कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ वेश्‍वरूपस्य ॥ १५ । 
कारंगमस्त्यवघअतं sade त्रियुणतः समुदयाच्च । 
परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रतियुणाश्रयविज्षेषातु ॥१६ 1 
गौ ०--त्रंगुण्याद विवेकयादिव्यंक्ते सिद्धस्त दिपयंयाभावात्‌, एवं कारणगुणात्म- 
कत्वात्‌ कायंस्याव्यक्तमपि सिद्धमित्वेतन्मिय्या, छोके यन्नोपछभ्यते तन्नास्ति, 
इत्ति त वाच्यम्‌, सतोऽपि पायाणगन्धादेरनुपरूम्भाद्‌, एवं प्रधानमप्यस्ति किन्तु 
नोपलभ्यते, तदाहु-कारणमस्त्यव्यक्तमिति क्रियाकारकसम्वन्धः । भेदानां परि- 
माणातु-छोके यत्र कर्ताल्ति तस्य परिमाणं दृष्टं यया कुलाल:*परिमितमृ त्पिण्डै; 
परिमितानेव घटान्‌ करोति, एवं महदपि महदादिलिङ्ग परिमितं भेदतः प्रघान- 
कार्यमेका दुद्धिरेकोहह छा रः पत्र तन्‍्मानाणि एकादशेन्द्रियाणि पश्चमहाभूतानी- 
त्येवं भेदानां परिमाणादस्ति प्रधानं कारणं यद्‌ च्यवत परिमितमुत्पादयति, यदि 
प्रधानं न स्यात्‌ तदा निष्परिमाणमिदं व्यक्तमपि स स्याद्‌, परिमाणाच्च भेदा- 
Rae 
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नामम्नि प्रधान यस्माद व्यक्तमुत्पन्नम्‌ 1 तथा समन्वयात्‌ इह्‌ लोके प्रसिदि- 
Zen, यथा ब्रतघारिण बटु दृष्ट्वा समन्वयत्रि* तूतमस्य पितरी ब्राह्मणाविति 
एवमिद विपूण मट्दादिलिङ्ग sear साधयामोऽम्य यत्‌ कारण भविष्यतीति, 
अत समखयादस्ति प्रधानमु । तया शक्तित प्रवृत्तेश्न इहं यो यस्मित्‌ शक्त 
घ तस्मिन्नेवार्थे प्रवर्तति यया कुलालो घटस्य करणे समर्थो घटमेव करोति न 
पट रथ वा । तया अस्ति प्रधान कारण, बुत्त ? कारणकायंविभागातू-“ 
करोतीति वारणम्‌ क्रियत इति कार्यम्‌ कारणस्य च विभागो यथा--घटो दधि 
मघूदवपयसा घारणे समर्यो न तथा तत्कारण मृत्पिण्ड , मृत्पिण्डा वा घट 
निष्पादयति न aa घटो मृत्पिण्डम्‌, एव महदालिङ्ग दृष्ट्वानुमोयते--अस्ति | 
विभक्त तत्कारण यस्य विभाग इद व्यक्तमिति? 1 इतश्च अविभागाद्‌ बैश 
खूपस्य--त्रिख जगत्‌ तस्य रूप व्यक्ति, विश्वरूपस्य भावो वैश्वरूप, तस्यादिः 
सागादम्ति प्रधानम्‌, यस्मात्‌ जैलोक्यस्य vara पृथिव्यादीता महाभूतानो प7 
स्पर विभागो नाहित महाभूतेप्वन्तभु'ना€त्रयी लोग इति, पृथिव्यापस्तेजो वायु 
राकाशमिति एतानि पञ्चमहाभूतानि serra मृष्टिक्रमेणेवाविभाग यास्ति 
तामातरेपु परिणामियु तत्मात्राप्पेकारशेख्धियाणि Teg अहद्भारों get बुढि 
प्रधाने, एव त्रपो लोका प्रलयकाले प्रकतावविमाय गच्छन्ति, तस्तादविभागातु 
झीरदधिवदु* व्यक्ताव्यक्तपोरस्त्यव्यक्‍्त कारणम्‌ ॥ १५ ॥ र 


१ समानरूप कारण साधयति । 
२ तलिगुंण भविष्यतीत्यथ । 
३ कारणे ards सत्तताद्यया कर्मशरीरे सन्येवाङ्गानि नि सरन्ति विभज्यन्ते, 

एव कारणास्मृत्िस्डादयेमविष्डादा कार्याणि घटमुठुदादीनि सत्वेवाविर्भवन्ति 

fort, तया पुबिव्यादीन्यपि तस्माक्रादिख्वकारणादाविभंवन्ति विभज्यस्त 

इनि अध्यक्तपयन्त स्वस्वृक्ारणाद्विधाय इति मिश्रा 1 
४ प्रतिसर्गे तु मृत्पिण्द सुवर्गपिण्ड वा घटमुङुटादयो निविशमानाम्तिरो- 

भवन्ति तकारणरूपमवातममिब्यकावायापक्षयाइव्यववमिति व्यवहिवते एव gf 


ध्यादयोडपि तन्मावादिकारथ विशन्त स्वस्वदारण मव्यकनयस्तीति सोऽ्यमविभागो 
देश्वसुपस्य कार्यम्येति वाचस्पतिमतम्‌ 1 
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` अतश्च अव्यक्त wend कारणमस्ति यस्मान्महदादिलिङ्ग प्रव्तते। fry 
णतः त्रिगुणात्‌, सत्वरजस्तमांसि गुणा यस्मिन्‌ ततु त्रिगुणम्‌ । तत्‌ किमुक्तं 
अनति? सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्या प्रधानम्‌ | तया समुदयात्‌, यथा गङ्गा- 
स्रोतांसि श्रीणि रुद्रमूघंनि पतितानि एके खोतो जनयन्ति, एवं त्रिगुणमव्यक्तमेकं 
व्यक्त अनयति, मया वा तन्तवः समुदिताः पर जनयन्ति, Catered गुणसमु- 
दयान्महृदादि जनयतीति त्रिगुणतः समुदयाच्च व्यक्तं जगत्‌ प्रवतंते । २'यस्मा- 
देकस्मात्‌ प्रधावाद्‌ व्यक्तं तस्मादेकरूपेण भवितब्यम्‌' । नैप दोपः, परिणामतः 
सलिळवत्‌ प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ । एकस्मात्‌ प्रधानात्‌ त्रयो लोकाः 
समुपपन्नास्तुल्यमावा न भवन्ति, देवाः सुखेन युक्ताः, मनुष्या दुखेन, तियंश्वो 
मोहेन, एकस्मात्‌ प्रधानात्‌ परवृत्तं व्यवत प्रतिप्नतिगुणा्रयविशेपात्‌ परिणामतः 
सलिक्तवद्‌ भवति प्रतिप्रतीति वीप्सा, गुणानामाश्चयो गृणाश्नयस्तद्विशेपस्तं 
युणाश्नमद्शिषं प्रति निघामः प्रतिप्रतिगुणाक्षयविशेषपरिणामात्‌ भरवसंतेःव्य क्त, 
यथा--भाकाशादेकरसं सलिलं पतितं amend संश्लेपाद्‌ भिद्यते तत्तत्र- 
erat! एवमेकस्मात्‌ प्रधानाद्‌ प्रवृत्तास्त्रयो लोका नैकस्वभावा भवन्ति, देवेषु , 
सत्तवमुत्तटं रजस्तमसी उदासीने तेन तेऽत्यन्तसु्िनः, मनुष्येषु रज उत्कटं 
भवति सस्वतमसी उदासीने तेन तेऽत्यन्तदुःविनः, वियेक्षु तम उत्कटं भवति 
सतत्वरजसी उदासीने तेन तेऽत्मन्तमूढाः ॥ १२ ॥ 


अन्वयः-_-भेदानाम्‌, कारणम्‌, अव्यक्तम्‌, अस्ति, ( कुतः ) परिमाणात्‌, 
समन्वयात्‌, शक्तितः प्रवत्तेश्र, कारणकार्यविमागात्‌, वैश्वरूप्यस्य अविभागात्‌ 


, पै परिणामस्वभावाना गुणानां क्षणमपि परिणामं विहायावस्यानाऽसं- 
झवात्स'त्वादिरूपतया प्रधानस्य प्रवृत्तिरिति मित्रा: । प्रधाने सत्वादीनामवस्या~ 
नात बहुत्वसंभवा त्न्िगुणतः प्रवृत्तिस्त्रिधा व्यवहारोऽत गकस्मासन्तो: पटासंभव- 
aerate प्रधानमनेककार्यजनकर्मिति निरस्तमिति माठरः । + 

२ mga यस्मादिति । एकरुपात्कारणात्कय विचित्रकार्योत्पत्तिरिति 
शेकाभिप्रायः । समाधचे-नैष इति । 4 

३ अवलम्ब्य ! 4. 
te करी नारिकेऽतालताली विस्वचि रविल्वतिन्डुकामछङकपित्यफला भिपैरत्तद्र- 
रित्यर्थः 1 
¥ 
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( तच्च अव्यक्तम्‌ ) त्रिगुणत , समुदमाच्च, प्रवर्तेते, भ्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌, 
परिणामत सलिल्वत्‌ ॥ १५-१६ ॥ 


च्यास्या-भेदानाम्‌न्परह्परविभिन्नमहदारदिकार्याणाम्‌ । कारणमु == मूख 
भूतमुपादान कारणम्‌ । अग्यक्तम्‌ =प्रक्ति 1 अस्ति। (कुन ) परिमा 
झातप्परिमितत्वात-अव्यापित्वातू । यत्रानुभानम्‌--"महदादय र्षा 
भहत्तत्वादिपृथिम्यन्ता पदार्मा अव्यक्तकारणवन्त -परिमितत्वातु-घट पदादिः 
दत्‌” | समन्वयात्‌ = सुदु छमोहात्मसमान्पवत््वात्‌, अर्यात्‌ महृत्तत्त्वादि- 
वृपिब्पम्ता सर्वेऽपि पदार्था सुख-दु उ-मोहात्मका दृष्टा अतस्तयाविधेनैव 
तेपा कारणेनापि भविनव्यम्‌, तादृश च कारणम्‌ अव्यक्तमेव, मत्रानुमानम्‌- 
*'महृदादय अव्यक्तकारणवन्त समन्वयात्‌, सुखढु खमोहात्मकत्वात्‌ 
घटादिवत्‌” । 

कारणकार्यविभागात्‌ =भ्रधानात्मकाव्यक्तहपकारणाद्‌ महदादिभूम्पन्त- 
समत्तकार्याणामु आविर्भाव-( उत्पत्ति ) रूपविभागदशंनात्‌ । अर्थात्‌ प्रकृतिश्पा- 
ब्यषतदारगत एवं महत्तत्त्वादि भूम्यन्ता सर्वेऽपि कार्योदभूतपदार्था विभज्यन्ते 
( sere’ } इत्येवेपामुत्पादकत्वेन अव्यक्तमवश्य स्वीकायंमु । 

rere अविभागात्‌-वै ख्वरूपस्य-जगत', अविभागात्‌=तिरोभावाद्‌,मर्थात्‌ 
प्रल्पकाले जगतो पस्मिनु कारण तिरोभावो भवति तदेव अव्यक्त कारणम्‌ । 

गन्यक्‍त साधयित्वा तस्य प्रवुत्तिप्रबारमाइ--भ्रवर्तति त्रिगुणत ' अर्थात्‌ 
अव्यक्त त्रपाणा गुणाना सदृशख्पेण परिणमते, गुणाना परिणामो हि स्वभाव 
अतस्ते क्षणमप्यपरिणस्य नाऽतिष्ठन्ते, तया च wey सत्त्व सत्त्वरु पतया रजो 


ख रूपतया, तमस्तमोरूपतया sad’, त्रयाणा गुणाना साम्यावस्था हिं 
प्रश्‍ति' । 


समुदयाच्च' सुष्टिकाले इमे अयो गुणा मिलित्वा महत्तत्दमारश्य एपिथ्य- 
स्तानि समम्तानि कार्याणि दुर्वन्ति १ तया च तयो गुणा उपमर्योपमर्दकभावेत 
परस्पर मिडित्वा महृदादिख्पेण प्रवतेन्ते । 
अकये स्व स्त्र-हपेण परिणताना अर्थात्‌ सत्त्व स्वरूपतया रणो रजोरूपतयां 
उभस्तमोख्पवया परिणतानामु अर्थात्‌ एकख्पाणा गुणाना सृष्टिकाले अनेक- 
स्येण भरवृत्तिद शपते येन विचित्र कार्य भवति तत्‌ केयम्‌ ? अर्थात्‌ एकरूपाणा 
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गुणानामनेकरूपा अवृत्तिः कथमित्यत आह---“परिणामत: सलिलवत्‌ प्रत्तिप्रति- 
गुणाश्नयविशेषात्‌” अर्थात्‌ गुणानामाश्रयभेदेन परिणामभेदो जायते यथा आकाशात 
पतितं तोय सर्वथा एकरसमपि वर्तते, परन्तु तानाभूमिविकारानासाद्य नारिकेल- 
ताल-विल्व-भामलकेत्यादिपदार्थातां रसः अम्ल-लवण-करु-कषाय-तिवतायनेक- 
प्रकारको भवति, तथेव इमेऽपि त्रयो गुणा: परस्परवैपम्यवशात्‌ अनेकस्वभावा 
जायन्ते । यया गुणानां वैषम्यात्‌ देवेपु उत्कृष्ट सत्वं भवति, मनुष्येषु रजोगुण 
उत्कृष्टो भवति, पक्षिप्रभृतियु तम उत्कृष्ट भवति, तथा च एवंविध-देव-मनुष्य- 
पक्षि-आदि-माश्रयाणां विशेषात्‌ ( भेदात्‌ ) भनेकस्वभावा गुणा जायन्ते येन 
तेषामनेकरूपा प्रवृत्तिर्भवति विचित्रं च कार्य जायते ॥ १५-१६ ॥ 

हिन्दी परस्पर में भिन्न-भिन्न रूप से प्रतीत होने वाले जो भेदस्वरूप 
महदादि ( महत्तत्त्व जादि ) कार्य हैं उनका कोई 'अव्यक्त' नाम का कारण 
अवश्य है जिप्तमें कि महदादि रूफ कार्य अव्यक्त रूप से रहता है। अव्यक्त का 
साधक प्रथम हेतु है 'परिमाणात्‌' जिसका अर्थ सांख्य ने यहाँ परिमित-अव्यापी 
याने व्याप्य किया है । अर्थात्‌ जो कारण अपने में कार्य को व्याप्त करके याने 
अपने में सन्निविष्ट करके रहे वही 'अव्यक्त' है 1 जैसे घट भादि मिट्टी से बने हुए 
पदार्थो का मिट्टी ही अव्यक्त कारण है । क्योंकि घट आदि मिट्टी ही में अव्यक्त 
झप से रहते हैं वैसे ही महत्त्व आदि कार्यो' का भी कोई अव्यक्त? कारण है 
जो कि neq भादि कार्यो को अपने में अव्यक्त रूप से व्याप्त करके रहता है 
उसी को 'प्रकृति' प्रधान” इन शब्दों से भी कहा है । 

'समस्दयात्‌' यह अव्यक्त का साधक दूसरा हेतु है, इसका अर्थं है समात- 
रूपता, अर्थात्‌ महत्तत्त्व आदि पदार्थे जैसे सुख-दुःख मोहात्मक हैं इसी प्रकार 
अव्यक्त ( प्रकृति ) भी त्रिगुणात्मक होने के कारण सुख-दुःख-मोहरूप है, क्योंकि 
कार्य के अनुरूप ही कारण होता है । वही कारण अव्यक्त ( प्रकृति ) है। 

“शक्तितः प्रवृत्तेश्च” यह तीसरा हेतु है, जिस कारण में जिस कार्य को 
उत्पन्न करने की शक्ति होती है उत्त कारण शक्ति कै द्वारा वही कार्य उत्पन्न 
होता है, जैसे मिट्टी से घट, तिळों से तेल, सो इसी प्रकार महत्त्व से लेकर 
पृथ्वी पर्यन्त समस्त कार्यो को उत्पन्न करने की साक्षातू-परम्परा साधारण शक्ति , 
का आश्चयीभूत जो कारण है वही अव्यक्त ( प्रकृति ) है। 


द साख्यकारिका 


“बारणनार्यविभागादुर' समस्त कार्यो का विभाग ( आविर्भावङउत्पसति ] 
अपने-अपने कारणों से होती है, जसे मिट्टी से घट की, तन्तुओ से पट की, इसी 
प्रदार महत्तत्त्व से लेकर पृथ्दी पर्यन्त समस्त वार्यो की साकात्‌-परम्परया 
उत्पत्ति अव्यक्त से होती है अत उसी अव्यवत रूप कारण को समस्त चराचर 
जगत्‌ बा कारण सास्य ने माना है । 

“अविभागाद्यरवरूपस्य” महत्त्व से पृथिब्यन्त समस्त कार्य प्रछयकाछ मे 
जिस अव्यक्त रूप कारण मे अविभवत ( विलीन ) हो जाते हैं वही अव्यत रूप 
कारण प्रकृति है । 

इन पाँच वारणों से अव्यकत सिद्ध हुआ अब उसकी प्रवृत्ति का प्रकार 
बतलाते हैं--- 


“प्रवत्तते मिगुणत समुदयाच्च" तीनों गुणो की साम्यावस्था को अव्यक्त 
कहते हैं और बै तीनों गुथ प्रलयकाल मे समान रूपसे परिणत होते रहते हैं। 
जैसे सत्त्व सत्तरूप से, रजोगुण रजोरूप से, तम तमोरूप से, वयोकि गुणो मा 
परिणत होते रहना ही स्वभाव है--बिना परिणाम के ये तीनो गुण एक क्षण 
भी नहीं रह पाते हैं, अत प्रठयकाल मे अव्यक्त का तीनों गुणो का समानछूप हे 
परिणाम भाव चलता ही रहता है । 

“समुद्याच्च” ओर प्रकृति पुरुष का सयोग हो जाने पर इन तीनो गुणो 
की समानता मै विकार उत्पन्न हो जाता है 1 इसलिए सृष्टिकाल मे ये तीनों गुण 
आपस मे Sere ही महत्त्व से लेकर पृथिवीतत्व पर्यम्त समस्त कार्यो वो 
उत्पन्न कर पाते हैं । योर इसी समय इनका जमकर सभर्पात्मक युद्ध भी होता 
दै निस सघर्ष मे एक गुण अपने से इतर दो गुणों का उपमर्दन करता है और 
उन दो गुणों को उपमदित होना पडता है। जसे बई व्यक्ति मिलकर कोई 
कार्य करते हैं ओर उसमे सपं उपस्यित हो जाने पर एक व्यवित अपनी प्रवर 
शक्ति के आधार पर इतर च्यवितयो को दबाकर अपना उल्ल सिद्ध कर हैं 
चेता है । इसी उपमर्योपमर्देकमाव के आधार पर होनेवाली गुणो की प्रवृत्ति हे 
सुख-दु ख-मोह्वादिस्वरूप अनेक विचित्र काये देखते मे आते हँ 1 

प्रश्न--प्रदयवाल मे ये तीनों गुण जवकि अपने २ असली प्रत्येक रूप मे 
स्थिर रहते हैं जसे सत्त्व-सत्त्वर्प से रजोगुण रजोरूप से, तम तमोरूप से, ठ 
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फिर सृष्दिकाल में इनकी अनेक रूपवाली विचित्र प्रवृत्ति क्यों देखने में आती है? 
उत्तर - “परिणामतः सलिळवत्‌ प्रति-प्रतिगुणाश्रवविशेषात्‌” बर्थात्‌ यद्यपि 
ये तीनों गुण एकरूप हैं फिर भी इन गुणों के आत्रय भिन्न-२ हैं अतः आश्रय- 
भेद से इनका परिणामभे द देखने में आता है । जैसे देवताओं में तीनों गुणों के 
होते हुए भी सत्वगुण प्रधान होने के नाते वे सात्विक कहे जाते हैं, मनुष्यकोग 
रजोगुण की प्रधानता के कारण राजसिकवृत्ति वाले कहे जाते हैं, इसी प्रकार 
पक्षियों में तमोगुण की प्रधानता है अतः वे तामसवृत्ति सम्पन्न होते हैं। ऐसे 
ही एक ही माता से उत्पन्न हुए वालक भिन्न-२ प्रवृत्ति एवं स्वभाव बाले देखने' 
में आते हैं, उसका कारण एकमात्र वालकरूप-माश्रयभेद-प्रयुक्‍्तगुणभेद ही है । 
इसी प्रकार आकाश से बिन्दु के रूप में गिरा हुआ जल एकरस' होता हुना 
` भी नाना भूमि विकारों को प्राप्त करके नारियल-ताडी-बेल-आंवला आदि पदार्थों) 
के रस में परिणत होता हुआ कहीं बट्टा कहीं मीठा कहीं तीता भनेक प्रकार का 
हो जाता है ॥ १५-१६ ॥ हि 
सङ्चातपरार्थत्वातु न्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठातात्‌ । 
पुरुबोइस्ति भाषतुभावात्‌ केवल्याथ water ॥ १७ ॥ 
गौ०--एवमार्याहयेन प्रधानस्यास्तित्वमवगम्यते, ara पुरुपास्तित्वभति- 
पादनार्यमाहू । यदुक्तं 'व्यक्ताब्यक्तज्ञ विज्ञानान्मोक्षः प्राप्यत्त' इति, तत्र व्यक्ता- 
दनन्तरमव्यक्त Tate: कारणैरधिगतं व्यक्तवत्‌, पुरुपोऽपि सुक्ष्मस्तस्याधुनाषनुमि« 
तास्तित्वं प्रतिक्रियते ।१ भस्ति पुरुषः, कस्माद्‌ ? सङ्घातपरारथंत्वातू--पोऽयं 
मह॒दादिस git स'पुरुयार्यं इत्यनुमीयते, अचेतनत्वात्‌ gad, यया TE 
प्रत्येक गात्रोत्तलकपादवीठतुडीप्र च्छादनपटोपघानसङ्कातः पर्यो न हि स्वार्थः, 
पर्यस्य न हि किन्चिदपि गात्रोत्पायवयवानां परस्परं इृत्यमस्ति,गतोब्वगम्यतै- 
sta पुरुषो य: पर्यंडके शेते यस्यार्थं पर्व द्धशवत्परार्थम इदं शरीरं पश्चानां 
भहाभुतानां TEM वर्तते, अस्ति पुरुपो Te भयं शरीरं भोग्यमहदादि- 
सद्भातरूप समुत्पन्नमिति । इतश्वात्मास्ति-त्रिगुणादिविपयेयात्त्‌ | यदुप 


पुवस्यामारयायां व्रिएणमक्विकि विषय" इत्यादि, तस्माद्विपर्ययात्‌, येनोक्तं 
१. अनुमानेनास्तित्वं प्रतिष्ठाप्यत इत्यर्थः । है 
२. पयेद्धुबदिति दृष्टान्ते ceded प्रसाध्य दा्टान्तिके तत्साधयर्ति-इदमिति। 


Yo साख्यकारिका 


तदविपरीतस्तथा च पुमान्‌ । अधिष्ठानात्‌, यथेह लञ्धनप्लवनघावनसमर्थेरखँ 
मुक्तो रथ सारयिनाऽधिय्ठितः sadt तथात्माऽचिष्ठानान्छरीरमिति^ तया 
चोकत यष्टितन्े---पुरुयाधिष्ठित प्रधान प्रवतते। अतोसस्त्यात्मा-भोक्तृत्वात्‌ 
यथा मधुराम्छलवणकदुतिक्तकपायषड्रसोपबृ हितस्य सयुकतस्याप्नस्य साध्यते 
एव महदादिलिङ्गस्य भोबतृत्वाभावादस्ति स आत्मा यस्येद भोग्य शरीरमिति । 
ra कंवत्यार्थ gates देवलस्य भाव Fazer तक्षिमित्त या च प्रवृत्तिस्तस्या 
स्वववत्यायें परवृत्ते 3 सवा्यादनुभीयते--अस्त्यात्मेति, यत सर्वो विद्वानविद्वाप्न 
ससारमन्तानक्षयमिच्छति । एवमेभिहेतुभिरस्त्यात्मा घरीराद्‌ स्यां’ 
far ॥ १७॥ 
अन्वय >-पुरुष अस्ति, सघातपदार्यत्वात्‌, तिगृणादिविपर्येयात्‌ अधि 

rd, भोवतृभावात्‌, वँवल्याथ॑ प्रवृत्तेश्‍च | 

व्यास्या--( यहाँ पर पुरुष पक्ष है-अम्तित्व साध्य है-और पुरुष के अस्तित्व 
को पाँच हेतुओ के दारा सिद्ध दिया जाता है )--सघातपराधत्वातुसाइन्यन्तेस 
एकत्रोभवन्ति, gag खमोहा यत्रासौ सघातः=जढपसमुदाय , तस्य--परा्ं्वातु = 
दुष्पोपभोगाव्मकार्थसाधनत्वादु । लोके स्वपि जडभूता पर्यद्गहादिपदार्षा 
पराया अर्थात्‌ चेतनपुरुषप्रयोजनका दृष्टा , चेतन एव पुरुष पँद्धस्पोपदि शयन 
करोनि, ( मरे हुए को बल्कि'खटिया से नीचे उतार दिया जाता है ) एव चेतर 
एव पुरुष गृहेपि निवसति, ( मरे हुए को घर से निकाल कर शमशान आरि 
स्यानो में भेज दिया जाता है ) भतो यस्य चेतनपुरुयस्य कृते इमे raver 
पदार्था भ्रयोअनवन्तो दृश्यते स एवं चेतनपुरुष आत्मभूत साख्यपुरुप । 

हेत्वन्वरमाद-त्रिगुणा दिविपयंयत्वातुर्मुखदु' षमोहत्रगुण्याभावात्‌ 1 (जो बस्तु 
सुखढु ्मोहरूपनिगुणात्मक है वह जड है जँसे घट-पट आदि और जहाँ fae 
( सादिपदग्राह्म अविवकित्व ) विषयत्व सामाग्यत्व-अचेतनत्वःप्रसवघमित्व ) 


१ आ शरीर प्रपत्नवदात्माधिप्ठित वेष्टावत्वाद्‌ रथवदित्यनुमानप्रयोगो 
व्य । 

२ अशनस्य भोकृत्वाभावादु भोग्यत्वेन भोक्ता-देवदत्तादि यथा साध्यतदतयर्थं | 
३ मुमुक्षूणा शास्त्राणा चेति शेष । 
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आत्मा ( जीवात्मा ) है । इससे भो पुरुष का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है ) 
पुरुपः अस्ति ( अस्तितावान्‌-स्दनिठपितरसत्तावाच्‌ ) त्रिगुणादिविपर्ययाद्‌-वेदान्त- 
ब्रह्मवत्‌ । ( सांख्यलोग पुरुषस्वरूप आत्मा का अस्तित्व पाँच हेतुओं से सिद्ध 
करले है---) तृतीयं हेतुमाह-अधिप्ठानात्‌, --अधिष्ठातृत्वात्‌, ( प्रेरकत्वात्‌-- 
सञ्यालनकतृ त्वात्‌ ) यथा लोके इदं दृश्यते यत्‌ सारथिनाऽधिष्ठितः = प्रेरित 
एव tamale तया सर्वमपि जड़भूतं वस्तु चेतनपुरुपाधिष्ठितमेव प्रवर्तते सः 
एब चाधिप्डाता चेतनः पुरुषपदाभिधेय आत्मा, तथा च 'पुरुष:-अस्ति-अधिष्ठा- 
नातु ( जडवगंसः्वालनकत्‌'त्वात्‌ ) यन्नँवं तन्नैवं ea’ । 
चतुर्थ हेतुमाह = भौक्तृभावात्‌ = भोवतृत्वात्‌, लोके घट-पटा दिभोग्यपदार्थात्‌ 
दृष्ट्वा तेषां भोक्ता यथा कञ्चिच्चेतनोऽनुमीयते, तया बुद्धधादिसमस्तजडपदा- 
थॉनामपि भोक्ता चेतन: पुरुपोञ्वश्यमस्ति-ख एव सांच्यपुरुष आत्मा | तथा च 
अनुमानम्‌ -“पुरुषः अस्ति-मोक्तृभावात्‌-मायोपहितब्रह्मवत्‌” । 
पञ्चमं हेतुमाह--कैवल्यार् प्रवृत्तेस-बात्यन्तिक-ऐकान्तिकदुःखश्नयप्रशमच- 
sabres प्रवृत्तिदर्शनात्‌ । सा च कंवल्यार्थ प्रवृत्तिनं वुद्धयादीनामपि तु 
Sereda 1 तथा च पुरुपः अस्ति कंवल्याथं प्रवृत्त: 'महर््यादिवत' इत्यनुमाने- 
नापि शरीराद्‌ व्यतिरिक्त: पुरुष आत्मा सिद्धः ॥ १७ ॥ 
हित्दी--अव इस कारिका से अनुमान के आधार पर पुरुष ( आत्मा 
= जीवात्मा ) को सिद्ध करते हैं-जिस अनुमान में प्रथम हेतु है--( १) 
“संघात्‌ परार्थंत्वात्‌'~अर्थात्‌ जितवा भी संघात र भोग्य पदार्य है वह “पराय 
अर्थात्‌ पर जो चेतन पुरुपस्वलप आत्मा है उसके fad प्रयोजन के 
लिये है. क्योंकि लोक में जितने भी संघात = भोग्य सुन्दर पदार्थ वैल-फुलेल, 
फ्लू, आसन मादि देखने में भाते हैं उन सवको देखकर यह मनुमाच होता 
है कि इनका भोक्ता कोई चेतन व्यक्ति अवश्य है वही चेतनपुरुष शरीरब्यति- 
रिक्‍त आत्मा है । 
( २ ) 'त्रिगुणादिविपर्ययातु' इस द्वितीयहेतु की हिन्दी व्याख्या की जा 
"चुकी है! 
(३) 'अधिष्ठानात्‌'-इस तृतीयहेठु से नी पुरुष ( आत्मा ) का अस्तित्व 
सिद्ध हो जाता हैं । अधिष्ठान शब्द का अर्थ है प्रेरित करते बाला अर्थात , 
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संचालन करने वाळा । हम लोक मे देखते हैं कि सारविरूप चेतन से व्यति 
प्रे अथवा सवालित हुआ रय जैसे अपने वहन आदि कार्य को सम्पर्ल 
करता है उसी प्रकार सदार की सभी जडमूत वस्तुर्ये चेतन पुरुष से अधिप्विय 
अर्यात्‌ प्रेरित होर ही अपने अपने कार्यक्षम देखो जाती हैं, सो इना णो 
अधिष्ठाता (प्रेरक ) है वही साख्यपुदप आत्मा हे । 

( ४ ) 'मोकतृमाबात्‌' इस हेतु से भी बुडि आदि समस्त जड पदायों 
का भोक्ता चेतन पुरष कोई अवश्य है यह मिद्ध होता है यही सादय पुरुप 
यात्मा है । 

(५ ) कैवल्यार्थं प्रवृत्ते' पञ्चम हतु से भी यह सिद्ध होता है कि बैवत्य- 
इप मोक्ष के लिये प्रवृत्तिशील कोई जडपदार्थ न होवर चेतन ही हो सकता 
है यस, यही चेतन साख्यपुरप आत्मा है । 

अब प्रश्‍न यह होता है fe वह पुरुपस्वरूप आत्मा प्रति शरीर मे एक है 
amar अनेक ? nay 

जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुपपतपरबृत्तेश्च । 
gered सिद्धं त्रंगुण्यविपर्यंयाच्चेव ।। १८॥ 
गौ०--अष स fre सवशरीरेऽद्रिप्ठाता मणिरसनात्मकमृत्रवत्‌ बाहो” 
स्विद्‌ बहव आत्मान प्रतिशरीरमधिष्ठातार' इत्यत्रोच्यते--जतनञ्च TT 
करणानि च जननमरणकरणानि तेपा प्रतिनियमात्‌, प्रत्येकतियमादित्यय 1 
wae एव आत्मा स्यात्‌ तत एकस्य जन्मनि सर्वे एव जायेरन्‌ एकस्य मरणे 
watt fara, एवस्य करणवैकल्ये वाधि्यान्ध्वमूतत्ववुणित्वखy्जत्वलक्षणे 
wife वधिरान्यमूतवु णिवज्जा स्युः, न चव भवति, तस्माञ्जममरणकरणानां 
प्रतिनियमादु” पुरुषपहुत्व सिद्धम्‌। इतञ्च भयुगरपत्प्रवततेश्च गुगपदेकबाल 
न युगपदमुगपत्‌ प्रवतन, यस्मादयुगपद्धर्मादिपु safes इयते, एके धर्म प्रवृत्ता 
wort trates जञानेश्ये प्रवृता , तम्मादयुगपत्मवृत्तेश्र aga इति सिद्धम्‌ । 
किद्‌ तेगुण्यविपर्ययाच्चेव त्रिगृणभावविपर्येयाच्य पुढुपवहुत्व fray! 


यया समाये जन्मनि एक" ater सुखी भन्यो राजसो दुखी, अन्यस्तामप्रो 
मोहवान्‌, एव जैंग प्यविपर्ययाद बहुत्व तिद्धमिति ॥ १८ ॥ 


१ व्यवस्यात , अन एवोकने न्यायमूत्रे व्यवस्यातो नानेति” | 
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अन्वयः--पुरुपबहुत्वं, सिद्धम्‌, ( कुतः ) जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌, 
: अयुगपतृप्रवृत्तें:, तैगुण्यविपर्ययाच्च | 

व्याख्या --पुरुपवहुत्वम्‌ःनपुरुपावेकत्वम्‌, ( प्रतिशरीरमिर्यर्थः ) सिंद्धम्‌= 
अनुमित भवति 1 ( निभिः हेतुभिरित्यर्थः ) कयमित्याह-~जननमरणकरणानां 
प्रतिनियमात्‌=जन्ममृत्यु-इन्द्रियाणां-प्रतिनियमात्‌ ==भ्रतिशरीरं भिन्नत्वात्‌ । 
` अपमाशय:--नूतवपरिशद्वीतश् रीरेन्द्रपमवोबुद्धधहक्छा रादिभि. ,सह  पुरुपस्य 
( मात्मनः ) सम्वन्धो जन्म तहिच्छेदण्च मरणम्‌ -अर्यात्‌ प्राप्तशरीरादिभिः सह्‌ 
पुइवस्य सम्बन्ध-विच्छेदों मरणम्‌, तथा च सर्वेपु शरीरेषु यदि एकः पुरुष: स्यात्तदा 
एकस्मितु जायमाने सर्वे जायेरन्‌, एकस्मिन्‌ स्रियमाणे च सर्वे fairey, एवं 
एकस्मिन्‌ अन्धे सर्वेऽप्यन्धाः स्युः एकस्मिन्‌ वधिरे च सर्वेष्पि वघिरा: सयुः, 
चैवं भवतीत्यतः प्रतिशरीरं fae एव पुरुपः स्वीकार्यस्तस्माज्जननमरणकरणोनां 
प्रतिनियमात्‌ इति हेतुना पुरुषवहुत्वे सिद्धम्‌ । अर्थात्‌ “पुरुपाः--अनेकाः { प्रति- 
शरीरं भिन्नाः) जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌' इत्यणुमानं पुरुप-वहुत्वे मानम्‌ । 

अयुगपतुप्रवृत्तेश्व-विभिन्नकालीनपरवृत्तिमत्वात्‌ । जैगुण्यविपयंयाच्चैव--गुण- 
जयाणां परिणामभेदाच्च । अर्थात्‌ केचन प्राणिनः सत्त्वगुणप्रधाना दृश्यन्ते यथा 
ऋषिप्रभृतय:, अपरे केचन रजोगुणभ्रघानाः सन्ति यथा wg, अन्ये च 
प्राणिनस्तमोगुणप्रधाना अपि वत्तन्ते यथा पक्षि-सर्प-पश्वादिप्रशृतय: । सोऽयं 
भैगुण्यविपर्यय एकारमवादपक्षे नोपपद्यते, यतः यद्येकः पुरुषः -( आत्मा ) स्पात्‌ 
aig कश्चित्‌ प्राणी सतत्वगुणअघानश्चेत्‌ तहिं सर्केपि प्राणिनः सात्विका एव 
भविष्यन्ति, रजो-गृणप्रधानश्वेत्‌- कञ्भिदेकः प्राणी तदा सर्वे एव राजसा भवन्तु, 
तमोगुणप्रघाने च तामसो भवेयुः, न च तग्रा भवति, तस्माद्‌ पुरुपवहुत्वं 
सत्रीकार्यम्‌ ॥ १५ ॥ 

हिन्दी -{ १ ) जनन ( जन्म ) मरण ( मृत्यु) और करण ( इन्द्रियां ) 
ये प्रत्येक.शरीर में भिन्न-भिन्न रूप से देखने में आती हैं, अतः इन सबकी 
व्यवस्था के कारण पुरुष ( आत्मा ) अनेक ( बहुत ) है। कारण कि शरीर- 
इच्धिय-बुद्धिमन aggre आदि के साथ आत्मा का सम्वन्ध होना जन्म कहलाता 
है और उस सम्वन्ध का विच्छेद हो जाना ही मृत्यु है, अब ऐसी परिस्थिति में 
यदि आत्मा को एक माना जाता है ठो उस एक आत्मा का यदि एक शरीर के 
तया उस शरीर से सम्वन्धित मन-द्ुद्धि-अहड्डार मादि के साथ सम्बन्ध हो 
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गया तो सब शरीरो के तथा उसे सम्बन्धित मन-बुडिँ-अहद्धार आदि के साय 
सम्बन्ध हो गया, इसमे यह बापत लग जादी है कि एक प्राणी के उत्पन्न होते 
से सभी प्राथी उत्पन्न होने लग जायें । और एक शरीर रो तथा उससे सम्बन्धित 
मत-बुद्धि-अहकार आदि से यदि आएमा के were का विच्छेद हो गया हों 
समझो कि सभी से हो गया, इससे एक प्राणी के मरने से सभी प्राणियों के 
मरण की आपति लग जाती है) 


(३२ ) अयुणपत्प्रवत्ते--भिन्‍्न-मभिन्‍्न कालो मै अछग-अलग प्राणियों बी 
प्रवृत्तियों के देखने से भी पुष्प ( आत्मा ) का बहुल्व मिद्ध होता है, अपो 
बिसी समय कोई धमं मे प्रवृत्त है तो कोई अधर्म मे इत्यादि, अत यदि भामा 
सब शरीरों मे एक ही हो तो एक कसी भी प्राणी की धर्म मे भवुत्ति होते पर 
सभी धर्म मे अवृत्ति होने लग जायें और अधर्म मे प्रवृत्ति हो णाने परे सभी 
अधार्सिक बन जायें कारण कि सबका प्रेरक मतमा एक ही है । 

(३ ) qatar ( सत्त्व-र्ज-तस ) के विषयंत्र अपा 
परिणामभेद से भी gua का ager सिद्ध हो जाता है जसे कोई तो प्राणी 
एक मात्र सुखी ही है जे देवता लोग, और कोई एकमात्र दुखी ही हैं जे 
वधु आदि आणी, कोई एकदम मोहूजाल मे ही फसे हुए हैं Ge सासारिक 
मनुष्य । भत पुरुष को यदि एक माता जायगा तो एक यदि सुखशाली दै 
तो सभी सुखशाखी हो जावें और एक यदि दुखी है तो सभी दुपी हो जावे, 
तपा एक के मोइप्रस्त होने से सभी Maver हो जायें । कारण कि we 
धम्नन्धित यात्मा एक ही है॥ १6 ॥ 1 

विवेक शात के उपयोगी आत्मा के घमों को वतलाते हुँ" 

सस्माच्च विपर्यासात्सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरषस्य । 


कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टत्वमकतु आवश्च 11 १६॥ 
That पुरुष इत्येतदुच्यते--*तस्माच्च विपर्यासातू, sen 
मयोक्ततंगुष्यविपर्यासा द्िपयंयात्‌-निगुंध विवेकी भोक्तेत्यादिगुणाना पुरुपस्प 


यो विपर्यास उत्तस्तस्मात्‌, सच्यरजहाम"यु कतृ भूनेषु साक्षित्वं तिदूध पुश्स्येति 


१ Serge प्रसाध्य विवेकज्ञानोपयोगितया तस्य धर्मानहिवि मिश्च 1 
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,योऽपमधिङृनो बहुत्बं प्रतिभ, गुणा एव कर्तारः प्रवर्तन्ते, साक्षी न प्रवर्तते नापि 
निवर्तेत एव ! किञ्चान्यत्‌ कैवल्यं केवलभावः, कंवल्यमन्यत्वमित्यर्थ:, [त्रिगृणेम्मः 
: केवलोडन्य:२ । माध्यस्थ्यं मध्यस्यभावः, परिद्राजकवत्‌ मध्यस्यः पुरपः । यथा 
Sag परिव्राजको ग्रामीणेयु कर्षणार्येपु भवृत्तेपु केवलो मध्यस्थः, पुरुपो्येव 
' गुणेषु भवतंमानेपु न प्रवतंते । तस्मात्‌ द्रष्ट्त्वमकत्‌ भावञ्च, यस्मान्मध्यस्थ- 
स्तस्माद्‌ द्रष्टा तस्मादकर्ता पुरुपंस्तेषां कंणामिति, सत्त्वरजस्तमांसि प्रथो गुणाः 
antag भावेन प्रवर्तन्ते न पुरुषः, एवं पुरुपस्यास्तित्वं च सिद्धम्‌ ॥ १२९ ॥ 
अन्ययः--च, यस्मात्‌, विपर्यासात्‌, अस्य, पुरुपस्य, साक्षित्वम्‌, कँवल्पम्‌, 
माध्यस्य्पम्‌, RAT, अकतृ भावऽच, सिद्धम्‌, ( भवति ) । 
व्याख्या--च, तस्मातु=“निगणमविदेकि” इत्यादिकारिकोक्तधेंम्य: | 
विपर्यास्तातु-विपरीतात्‌, अर्थात्‌, अच्रिगुणत्वात्‌ । विवेकित्वाद्‌, अविपयत्वात्‌, 
असाधारणस्त्रातु, चेतनत्वात्‌, अप्रसवधमित्वाच्च । अस्य = सांख्यमतसिद्भस्य 
पुरुषस्य == आत्मनः । साक्षित्वम्‌ =ज्ञानस्वरूपतंवम्‌ । कैवल्यम्‌ == मात्यन्तिवा- 
ऐकान्तिकदुःखवयराहित्म्‌ । माध्यस्य्यमु-्जवपक्ष-परपक्षशूत्यत्वम्‌ । द्रष्ट्त्वमू २० 
कवळे वस्तूनां दर्शनकलू त्वम्‌ । अकतृंभावश्च=कतृत्वशून्यत्म्‌ च । सिद्धम्‌= 
अनुमितम्‌ ! (भवति ) ॥ १९ ॥ 
हिन्दी--“त्रिगुणमविवेकि” इत्यादि ११ वीं कारिका में प्रकृति 
( अव्यक्त ) और व्यक्त के जो त्रिगुणत्व-विवेकित्व-अविषयत्व आदि धर्मों से 
इस पुरुष का साक्षित्व-कैबल्थ-माध्यस्व्य meet और मकतृ'त्व सिद्ध हो 
जाता है। उनमें से चेतनत्व और नविपयत्व इन दो aah से तो पुरुप का 
साक्षित्व और द्रष्ट्त्व सिद्ध हो जाता है, क्योंकि चेतन और अविषयभूत 
पदार्थ ही साक्षी गौर ब्रप्टा हुआ करते हैं, तया अनिगुणत्व से उसका 
कैवल्य भर माध्यस्य्य सिद्ध होता है, एवं अप्रसवर्धमित्व धर्म के द्वारा 
पुरुष oranges fos हो जाता है, क्योंकि अप्रसवधमी ही अकर्ता हुआ 
करता है ॥ १९ ॥ « टु 
१. यः पुरुषः 'पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध मित्यत्रोहिष्ट इत्यर्यः । 
२. अत्ैगृण्याच्चास्य चौवल्यस्‌, आत्यन्तिको दुःखनयाभावः Frey, तञ्च 
तस्य स्वांभाविकादेवातगुण्यात्युबदुःबमोहरहितत्वात्सिद्धमिति मिश्रा: 1 


द साख्यकारिका ४ | 


अहन--चेतनो#हछूरोमि” इस प्रमाणभूत प्ताति के अधार पर चेतन 
पुरुष ही जबकि कर्ता सिद्ध हो रहा है तव “अकत भावणव” इत्यादि १९ बीं 
दारिका से gem वा अक्‍्तृ'त्वधम कसे बवलाया ? 
तस्मात्‌ तत्सयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकतृ'त्वे च तया wat भवत्युदासीनः ॥। २०॥ 
गौ०--* यस्मादवर्ता पुषपस्ततुक्‍्थमध्यवसाय करोति धर्म करिध्वाम्प 
घर्मं करिष्यामीत्यत, कर्ता भवति, न च कर्ता पुरुष एवमुभयथा दोप स्या” 
दिति, अत उच्चते>इह पुश्पश्चेतनाकान्‌ तेन चेतनायभासकयुवत, महदादि 
लिङ्ग चेतनावदिव भवति, यया लोके घट शीतसयुक्त शोत , उप्णसपुर 
उष्ण , एवं महदादिलिङ्ख तस्य संयोगात्‌ पुरुपप्रयोगाच्चेतनावदिवं wala, 
तस्माद्‌ गुणा, अध्यवसाय Zaher न पुष । यद्यपि लोके पुरुष कर्ता, Wd 
त्यादि प्रयुज्यते तयाप्यकर्ता पुरुष । rag? गुणकतृत्वेच तथा ada 
भवत्युदासीन । गुणाना कतृत्वे सति उदासीनोऽपि पुरुष THe अवति, 7 
कर्ता । अत्र दृष्टान्तो भवति-यथा$चौरश्वीरे सह गृहीतश्रौर इत्मवगम्पतैं, 
एव त्रयो गुणा कर्तार तै सयुक्त पुरुपोऽकर्ताऽपि rat भवति कतू'सयोगातु | 
"एव व्यक्ताव्यक्तज्ञाना विभागो व्याय्यात',* यद्विभागान्मोक्षप्राप्तिरिति ॥ २० ॥ 


अन्वय --वस्माव्‌, तत्सयोगात्‌, अचेतनम्‌, छिङ्गम्‌, चेतनावदिव, भवति, 
तथा गुणव तृ द्वेऽपि, उदासीन , कर्ता इव, भवति॥ २०॥ 


व्यास्या--तस्मात्‌ = यतः पुरुपश्चेतय अनः 1 Tadhg =पुरुषसगो- 
गाद्‌ । बचेतननु्चेतनारहिनिमु । छिङ्गम्‌ - बुढ्धधादि । चेतनावदिव = चेतर” 
सदृशम्‌ ! भवति । तया = तद्वदेव | गुणकत्त त्वेऽषि = गुणानाम्‌ = सत्वरणजस्त- 
भसाम्‌, कतृ तेऽपि । उदासीन । पुरुष । कर्ता ease तुल्य 1 भवति oll 


हि दी--साठ्यशास्तर मे बुद्धित्व को कर्ता और भोक्ता माना गया है 
क्योरि वह त्रिगुण तथा प्ररावधर्मी है । उधर पुरष को अत्रियुश तया अप्रसव- 


१ साक्षितिञयस्मादिति । पुरुपस्यावतृ तवा ङ्गीवारेऽध्यवसतायानुपपतिस्तदुपप 


wages साथ्यमतसिद्धत्वानुपपत्तिरित्युमयत पाश्ारज्जुरित्याक्षेपाशय 1 
२ व्यक्तात्यक्तञ्चविवेकात्‌ । 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता ४७ 


धर्मी होने के कारण अकर्ता और बभोक्ता माना है । अव प्रश्‍न यह होता 
` है-कि तव फिर 'चेतनोः्हं करोमि' यह सर्धानुभवसिद्ध रतीति कॅसे होगी, 
क्योंकि जो चेतन है पुरप--वह wai नही और जो कत्तृत्व-सभ्मत्न है 
चुद्धितस्व--बह चेतन नही 1 
इस प्रश्‍न का उत्तर कारिका में दिया कि--पुरुष चेतन है इसीलिये 
उस पुरुष के संयोग से अचेतन लिङ्ग ( वुद्धितत्व ) चेतन के समान ही जाता 
है, जैसे राजा के संपर्की पुरोहित को 'पुरोहितोड्यं राजा संवृत्त: ऐसा कहा 
जाता है, अर्थाद्‌ ae पुरोहित राजा के सदृश हो गया, एवं रक्तपुष्प के 
सन्निधान से श्वेत होती हुई भी स्फटिक मणि जँसे रक्त की तरह मालूम पड़ने 
लगती है, इसी प्रकार गुण अर्थात्‌ सत्त्वरजतम इन तीचों गुणों की समानावस्था 
प्रकृति तत्त्व ( बुद्धि ) ही कर्ता है परन्तु वास्तविक में उदासीन ( असखुर्न 
पुण्करपलाशवंत्‌ fer) होता हुमा भी पुरुप प्रकृति के सम्बन्ध से अर्थात्‌ 
प्रकृति के चड्गुल में Geax अपने को ही कर्ता समझ बैठता है, जिससे 
अकर्ता होता हुना भी पुरुष अपने को कर्ता मानने लगता है इसी से 'चेतनो$ह 
करोमि” यह प्रतीति वन जाती है ॥ २० ॥ 
प्रश्‍न--अकृति और पुरुष का सम्बन्ध क्यों होत( है, तथा कैसे होता है ? 
पुरुषस्य दक्षंनाथ ववल्याथं तथा प्रधानस्य । 


पडग्वन्धबदुभयोरपि संघोगस्तत्कृतः सर्गः ॥ २१ ॥ 

« गौ०--भर्थतयो: प्रघानपुहपयोः किंहेतुः सड्‌घातः' उच्यते-पुरुषस्य प्रधा- 

नेन सह संयोगो दर्शानार्थ--अ्रक्ृति महदादिकार्य' भूतपर्यन्तं पुरुष: पश्यति 
एतदर्थम्‌, प्रधानस्यापि पुरुषेण संयोगः कँवल्यार्थम्‌, स च संयोगः पड्रवन्ध- 
दुभयो रपि द्रष्टव्यः, यथा एकः पङ्गुरेकश्रान्ध एतौ द्वावपि गच्छन्तौ महता 

, सामर्थ्येनाटव्यां aden स्तेनकृतादुपप्लवात्‌ स्ववन्धुररित्यक्तौ दैवा दितश्चेतश्च 
चेरतुः स्वगत्या च तौ संयोगमुपयातौ पुनस्तयोः स्ववचसोविश्वस्तत्वेन संयोगो 

_ गमनार्थं ahd च safe, अन्धेन sey: स्कन्धमारोपितः एवं शरीरारूढ- 
पंगुदशितेन मार्गेणान्धो याति पंगुञ्चान्धस्कन्धारूढः, एवं पुरुषे दर्शेनिशक्ति रस्ति 


१. घनिकयूयस्य | 


ve सारयकारिका 


पढ्गुवन्न क्रिया seit क्रियाशक्तिरस्त्यन्धवन्न दर्शनशक्ति 1 यथा वाऽतयो पह्‌ग्वः 
ant कृता्थेयाविभागो भविष्यतीप्सितल्थानप्राप्तयो , एव प्रधानमपि पुरुषस्य 
माक्ष कृत्वा Pade पुरुयोऽवि प्रधान दृष्ट्वा कँवन्य गच्छति, तयो कृतार्थयो 
विभागो भविष्यति । कि-चान्यतु तत्कृत of, तेत सयोगेन शृतस्वत्कतत , सर्य 
सृष्टि, यथा स्त्रीपुरषसयोगात्‌ सुठोत्पतिस्तया प्रधानपुरुपसयोगात्‌ सर्गस्यो 
सत्ति ॥ ११ " 

अन्वय -पुरुपत्य, दशंनार्थम्‌, तया, प्रधातस्य taendy, उभयो, 
समोग , अपि पड्ग्वन्धवत्‌ ( भवति । तत्क्वत सर्ग 1 २१ ॥ 

व्याख्या --पुरुपस्य-प्रधानस्पेत्युभयत्र कर्मणि पष्ठी 1 कतृ'पद चोभयत 
अध्याहायँम्‌ । एव च-ुरुयम्म=्पु्प । दर्शनाथम्‌-स्वोपभोगार्यम्‌ । ( प्रधानेन 
अपेद्यते इति भाव ) carta प्रधानस्यन्ञ्घान -प्रकृति । बैवल्यार्थमून्टे 
स्वस्य मोक्षार्थम्‌ । , पुण्येण अपेक्षयते, अर्थाद्‌ पुष्प भ्वस्य मोक्षार्थं प्रधानम« 
पेक्षते } ( एव परस्परमपेक्षपा ) उभयो-स्अघानपुर्पयो । सयोगा aft= 
सम्बन्धोऽपि ( waft) पडूग्वस्धवतुस्पगु गमन।शक्त , अन्धशच दर्शनाशक्त, 
वथा च गमनाशक्तो हि पगु स्वाभोप्टदेशप्राप्त्यर्थमन्धमपेक्षते-एवमन्धोशपि 
दशँनाशक्तत्दात्‌ मागप्रदर्शक पगुमपेक्षते-इत्मेव परस्परमपेक्षया Teal 
सयोगी भवति । अर्थात्‌ ८ पगुरत्धस्वन्धाराहणरूप सयोग सह सपादयति 1 
तत्टृतः=प्रधानपुषपसयोगङृत । सर्ग -सृष्टि' ( अस्तीति भाव ) मर्षातु यथा 
स्त्रापुश्‍षयो सप्रोगाद्‌ सन्तानोतत्तिभंवति ada प्रधानपुरुषयो सयोगात्‌ 
सृष्टिमवति ॥ २१ ॥ 

हिन्दी--जिस प्रकार किसी कामिनी स्त्री को अपने उपभोग के लिए पति 
अपेक्षित होता है इसी प्रकार प्रकृति भी अपने उपभोग के लिए पुरुष वी अपेक्षा 
रखती है जिस अपेक्षावश उत पुद से सयोग करना हो पडता है 1 वैसे ही पुष्प 
भी अपनी मुक्ति | साारिकव घन से छुटकारा प्राप्त करने ) मे लिए प्रकृति से 
व्या सापेक्ष हैं जिस अपेक्षावश उमे भी प्रकृति से सयोग करमा ही पडता है। 
लदा ए हे 

सस अपना सम्बन्ध स्थापित कर बैठता है, और इघर अन्या भी 
दशनाशक्त होने की वजह से अपने मा्गरदर्शनरूप कार्य को सम्पन्न ea कौ 
on 


FERS. 
. संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता 
दृष्टि से लंगडे से सम्बन्ध करना चाहता है, कि लंगडे नि 
बैठा लेता है और दोनों का मतलब पूर्ण हो जाता है VSL Gare परस्परेभ्की ९ 
अपेक्षा से सम्पन्न-हु्ा प्रकृति मौर पुरुष का संयोग phe Hy हसु करता है 
जिससे दोनों का भोगापवर्ग रूप मतलब सिद्ध होता है (१२१॥ लल, 
सृष्टिक्रेम को वतलाते हैं--- 


प्रकृतेम॑हास्ततो5हड्भा रस्तत्माद्‌ गणश्च Grease {2 
तस्मादपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्च भतानि 11 २२॥ 


गौ०-इदानीं सर्वविभागदर्शनायंमाह--अकृ ति: प्रधानं ब्रह्म अव्यक्त वहुधा- 
नकं मायेति पर्याय; । अलिङ्गस्य प्रकृतेः सकाशान्महानुत्पयते---महानु वुदिरा- 
सुरी मतिः च्यातिज्ञानमिति अज्ञापर्यायरुत्यद्यते । तस्माच्च महतोऽ्हङ्गार उत्पद्चते, 
महक्कारो भृतादिर्वेकतर्स्वजसो$भिमान इति पर्यायाः। तस्माद्‌ गणश्च पोडशकः, 
तस्मादह्कारात्‌ षोडशकः पोडशस्वरूपेण गण उत्पद्यते, स यथा--पश्वतत्मात्राणि 
शन्दतस्मात्रं रुपर्शतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्घतन्मात्रमिति तन्मात्रसुक्ष्म, 
पर्याषवाच्यानि, तत एकादशेन्द्रियाणि श्रोत्र त्वक्‌ चक्षुषी जिल्ला घाणमिति पश्च 
बुद्ीर्द्रियाणि, वावपाणिपादपायूपस्थानि पश्च कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मकमेकादशं 
मनश्च, एष पोडशको गणोऽहद्भारादुत्पद्यते। fre पञ्चभ्यः पश्चभुतात्ति, 
तस्मात्‌ पोडशकाद गणात्‌ पञ्चभ्यस्तन्मातेभ्यः सकाशाद्‌ पञ्च वै महाभूतान्मु- 
स्पद्यन्ते । यदुक्त ^ शब्दतन्मात्रादाकाशं, स्पर्शतन्माधराद्वायुः, रूपतन्मात्रात्तेजः, 
रसतन्मात्रादापः गन्घतन्मात्रात्‌ पृथिवी । एवं Seg: परमाणुभ्यः पञ्च महा- 
श्रूतान्पुस्पद्यन्ते । २२ ॥ 

अन्वयः--प्रकृतेः, महान्‌, महङ्कारः, तस्मात्‌, पोडशकः, गणः, ( जायते ) 
तस्मादपि, पोडशकाठ्‌, पःचभ्यः, पञ्च, भूतानि, ( उत्पद्यन्ते } ॥ २२ ॥ 

व्याख्या -अङतेः=प्रकृतितत्वतः महान्‌=महत्तत्वम्‌ ( बुद्धितत्वम्‌ } ( उत्प- 
चन्ते ) । ततः्महृत्तच्वतः । अहद्धार.=महङ्कारवामकं तत्वम्‌, ( समुत्पद्यते ) 
तस्माव्‌=भहङ्काराद्‌ । पोडशकः= १६ संख्याक: 1 गणसपदार्थतत्वसमुदाय:, 


- १. सांच्यसमालपूत्रेषु | 
४ Tio 


ye साब्यकारिका 


अर्थात्‌ ज्ञातेन्द्रियपश्चकमु-कर्मेन्दियप-थकमु-तन्मात्रपज्चकमु-मन एतादीत्यर्थ । 
तस्मादपि पोडणदातू=पूर्वोक्तएकादशेन्द्रियस हितपञ्चतन्मात्रगणात्‌ । पम्प = 
पोडशगणान्तर्गतपश्वतन्माप्रेमय । पअभूतानिन्यूधिवो-जछ-्थादिवचमहा 
भूतानि । ( उत्पद्यन्ते ) ॥ २२ ॥ २ 

हिदी--प्रधानकारणीभूत प्रकृति से महत्तत्व ( वुद्धितत्त्व ) उत्पन्न होता 
है, और उस महत्तत्त्व से अहद्धार अहद्भारसे चक्षु-श्ोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियाँ तया 
बाकू पाणि भादि पाँच कर्मेन्द्रियाँ मन और पाँच तमात्राएँ उत्पन होती हैं। 
drew १६ गणो के अन्लगंत पाँच तन्मामाओ से पूथिवी-जल जादि पाँच महाभूत 
उत्पन्न होते हैं ॥ २२ ॥ 

प्रश्‍ल-महत्तत्त्व ( वुद्धितत्व ' किसे कहते हैं अर्थात्‌ उसका कय। लक्षण 
है, war उसके कितने घम हैं ? 

अध्यवसायो बुद्धिधर्मो ज्ञानं विराग ऐशवर्यम्‌ | 


सास्विकमेतद्रप तामसमस्माद्विपयंस्तम्‌ ॥॥ २३॥ 
गौ०-यदुक्त व्यक्ताव्यत्तञ्ञविज्ञानान्माक्ष' इति, तत्र महदादिभुतान्त 
ब्रयोविशतिभेद व्यक्त व्याख्यातम्‌, अव्यक्तमपि भेदाना परिमाणात्‌ -इत्यादिवा 
areata, पुरपोषपि सड घातपरार्थत्वात्‌ इत्यादिभिहवनुभिव्याज्यात 1 एवम 
ताति पश्चविशतितत्त्वानि, यस्तँस्त्रैलोक्य्र व्याप्त जानाति तस्य masta 
तत्व" यथोक्तम्‌ 
valent यत्र तत्राश्रमे रत 1 
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र सशय ॥ ' 
ताति यथा--प्रश्‍ति पुरुषों वुद्धिरहद्भार प तत्मात्राणि एकादशेग्द्रियाणि 
पञ्चमहाभूतानि इत्येतानि पदच्चविश्वतितत्वानि । तत्रोक्तप्रइतेमंहानुलबते, 
तस्य महन कि लक्षणमित्येददाइ--अध्यवमायो बुद्धिलक्षणम्‌ । अध्यवसान 
सध्यवसाय , यया बीजे भविष्यद्‌वृत्तिकोऽ कुरस्तद्वदघ्यवसायोऽय घटोऽ्य पट 
इत्येवम्‌ अध्यवस्यति या सा बुद्धिरिति लक्ष्यते२। सा च बृद्धिरष्टाद्गी 
सात्विकतामसरूपभेदातु । तत्र बुद्धो सात्विक रूप चतुविध भवति~ 
१ मुनिरित्यर्यं 1 Re 1 


/ 
: २ अध्यवसायो बुद्धिरिति क्रियात्रियावतोरभेदविवक्षयेदम्‌ । सवो हि व्यवः 


a 
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धर्मो ञानं वेराग्यमेश्वर्यज्वेति } तत्र धर्मो नाम दयादानयम नियमलक्षेणः, 
तत्र॒ यमा नियमाश्च पातञ्जलेऽभिहिताः-'अहिसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा 
यमाः, शोचसुन्तोपतप:स्वाध्यायेखरप्रणिघानानि नियमाः? 1२ ज्ञाने प्रकाशोश्व- 
शमो भागमिति qatar: ! तच्च द्विविधं वाह्ममाभ्यन्तरं चेति । तत्र वाह्यं नाम 
वेदाः शिक्षाकल्पव्याकरणनिर्क्तच्छन्दोज्यौत्िपाव्यपडङ्भसहिताः, पुराणानि 
न्यायमीमाँसाधर्मशास्त्राणि चेति 1 आभ्यन्तर प्रकृतिपुरुपज्ञानम्‌-इये प्रकृतिः 
सर्वरजस्तमसां साम्यावस्याऽ्यं पुरुषः सिद्धो निर्गुणो व्यापी चेतन इति 18 तत्र 
बाह्मज्ञानेन लोकपङ्क्तर्लोकानुराग इत्यर्यः । आभ्यन्तरेण ज्ञानेन मोक्ष इत्यथः । 
वैराग्यमपि द्विविधं, वाह्ममाभ्यन्तरं च । are दृष्टविपयर्यतृष्ण्यमजेनरक्षणक्षय 
सद्ध हिंसादोपदर्शनाद्‌ विरक्तस्य ,मोक्षेप्सोयंदुत्पथते तदाभ्यन्तरं वैराग्यम्‌ 
ऐश्वर्यमीश्वरभाव:, तच्चाप्टगुशम्‌-अणिमा महिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यमी" 
शित्वं वशित्व॑ यत्रकामावसायित्वं चेति । अगोर्भावो$णिमा सूक्मो भूत्वा जगति 
विचरतीति^ । महिमा महान्‌ भूत्वा विवरतीति । लघिमा मृणालीतूलावयवा- 


हुर्ताऽलोच्य मत्वास्वहमधिकृत्‌ इत्यभिमत्य कर्तव्यमेतन्‌ मयेति यदध्यवस्यति, 
wa योऽयं कर्तव्याकारों चिश्चयश्चितिसन्लिघानादापन्नचैतन्याया इव बुदृधेर्घ्मः 
सोश्च्यवसायो बुदधेलेक्षणमित्ति मिश्रा: । 

१. अभ्युदप्रनिःश्रोयमहेतुश्रंमं:, तत्र यागदानाद्यनुष्डानजन्योऽभ्युदयहैतुरण्टयङ्ग- 
योगानुष्ठानजनितश्र नि:श्रेयसहेतुरिति तत्त्वकोमुदी । 

२. एवमप्रसिद्धौ यमनियमावमिधाय घमनिन्तरं क्रमप्राप्त ज्ञानं निरूपयति 
ज्ञानमिति । 

३. द्विविधसात्त्विकज्ञानफलमाह---तजेति । 

४. दुष्टादृव्टभेदेन यतमान-ध्यतिरेक-एकेन्द्रिय-वशीका रसंशाभिञ्चतुविं 
salad वाचस्पतिमित्र॑: | तत्र विषयेषु इन्द्रियाणां परिपाचनाय भ्रवृत्तिनिरा- 
सार्थो यत्नो यतमानसंज्ञा 1 परिपाचनानुष्ठासकाले पश्ष्यमाणेभ्य: पक्वानां व्यति- 
रेकावधारणं परिपाकसंज्ञा इन्दियप्रवुत्यसमर्थतयौत्युक्यमात्रस्याप्युपरिस्थित्त- 
दृष्टादृष्डविपयेषु निवृत्तिवं शीकारसं्ञेति अत एवोक्तं पार्तञ्जलदरशेते {दृष्टानुश्च- 
विकविपयवितृरणस्य वर्शीकारसंज्ञा वै साम्यम्‌’ { ११६ ) इति । 

५. यतः शिलायामपि योगिनः प्रवेशो अवतीति । 
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ददि लधुता पुष्पकेसराप्रेष्वपि,तिष्ठति१ । प्राप्तिरभिमत वस्तु यत्र तवावस्यिद 
प्राप्तोति" प्रावाम्य प्रकामता यदेवेच्छति तदेव विदघातिः 1 ईशित्व प्रभुतया 
त्रैलोम्यमपीष्टे । वशित्व सव वशीभवति । यत्र कामावसायित्व, ब्रह्मादिस्तस्व- 
पर्यन्त यत्र कॉमस्तत्रैवास्य स्वेच्छया स्पानासनविहाानाचरतीति*। चत्वारि 
एतानि बुद्धो सात्त्विकानि रूपाणि। यदा सत्वेन रजह्तमसों अभिभूते तदा 
gay बुद्धिगुणान्‌ धर्मादीनाप्नोति । किञ्चान्यत्‌ तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌, अस्मा- 
दमदिविपरीत तामस बुद्धिरूपम्‌, तत्र धर्माद्विपरीतोऽधर्म , एवमज्ञानमर्वरग्य 
भनेश्वयेॅमिति । एव सात्त्विकंस्तामसँ स्वरुपं रष्टाङ्गा बुदधिस्त्िगुणादव्यक्ताऽ 
दुत्पवते ॥ २३ ॥ 

अन्वय --अध्यवसाय' बुद्धि , घमं , ज्ञानम्‌, विरागः, ऐश्वर्यम्‌, सात्विव मू, 
एतद्र,पम्‌, ( च ) अस्मात्‌ विपर्मस्तम्‌ ॥ २३॥ 

arena frees । बुद्धि=्बुद्धितत्वम्‌ अर्थात्‌ अध्यवसायत्व 
बुद्धेलक्षणम्‌ । ( बुद्धेरष्टौ घर्मा भवन्ति तत्र चत्वार सात्विका चत्वारश्व 
तामसा ) धर्मा । ज्ञातम्‌ । विराग “वैराग्यम्‌ । ऐशखर्यंमूऱअणिमा-महिमा 
गरिम्ा-्छघिमा-ग्राप्ति -प्रकाम्यम्‌ -ईणित्वम्‌ वशित्वरूपमष्टविधम्‌ । सात्वितम्‌= 
सत्वाशप्रधानम्‌ | एतदर,पम्‌=इमे घर्मा तामसम्‌-तमो5शप्रधानम्‌ । / च, सपम्‌) 
अस्मातुन्ध्रमादे विपर्यस्तमुविपरीतमु । र्यात्‌, अधर्म-अज्ञान-अवंराग्य 
मनपवयंस्पम्‌ । ( अस्ति )॥ २३ ॥ 

हिन्दी- किसी बस्तु के निश्चय करने को बुद्धि बहते हैं, और उस बुद्ध 

के धर्मे-शान-वैराग्प-ऐश्वर्य ये चार सात्त्विक घम हैं । अभ्युदय-और नि श्रेयस 
के साधक को धमं कहते है, उस्तुभ के प्रकाश करने वाते को ज्ञान वहते हैं, 
पुत्र-कलत्र आदि पदार्थी मे राग न होना ही Sera है । ऐश्वर्यस्पष्ट ही हैं भौर 


बुद्धि के चार जो सामसधर्म हैं बे इन्के eter विपरीत हैं-जैसे-अपमे-अशान- 
अवेराग्य-अनैश्वयं ॥ २३ ॥ 


“नज 
१ यत सूर्येमरीचीनवलम्ब्य सूर्येलोक याति योगीठि मिश्रा . । 


२ यठञ्चन्दुमसमपि स्युशति करेण योगीति । 


३ यतो जल इव भूमावप्युन्मज्जति निमज्जति निमज्जति ध योगी 1 
४ सरयशषवल्पतेति मिश्रा” । 
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प्रशन--अहच्छूर का क्या लक्षण है तथा उससे किस दो प्रकार की सृष्टि 
ग उत्पत्ति होती है? 
अभिसानोऽहुङ्कारस्तस्माद्‌ दिविघः प्रबतंते सर्ग: । 
एकादशकरच गणस्तन्सात्रः पञ्चकस्येच । wu 
गौ०--एवं बुढिलक्षणमुक्तम्‌, अह क्ारलक्षणमुच्यते* एकादक्षकश्च गण:- 
'कादशेन्द्रियाणि तया तन्मात्रो गणः पक; पन्दलक्षणोपेत; शब्दतन्मात्रहपर्श- 
म्मात्ररूपतन्मातरसतन्माभगन्धतन्मात्रलक्षणोपेत: ॥ २४ ॥ 
अन्चयः--अभिमानः अहङ्कारः च, तस्माद्‌, द्विविधः, सर्गः, प्रवत्तते, एका* 
WH, गण: च, तस्मान्नः पञ्कः एवं ॥ २४॥ 
व्याख्या - नशिमानः=अभिमानत्वघर्मवान्‌ । अहङ्ारः=स्पष्टमेतत्‌ | 
स्मात--भहझ्ला रात्‌ | द्विविधः=दिप्रकारकः | सगेःनसृण्टिः । प्रवत्त॑ते=उत्पदयते । 
:कादशकःऱसएकादशसंख्याकः । गणः=पक्षुरादिपञ्चज्ञानेन्द्रिम्‌, वाक्पाणि 
गदिपचकमेख्द्रियम्‌, मनः -इत्येतन्नामकः समुदायः 1 चन्और । तन्मात्रपञ्चकः=ः 
[इम~शब्दस्पर्शरुपरसगन्धात्मकः । एव ॥ २४ ॥ 
हिन्दी--किसी वस्तु के अभिमान करने को भहदुतर कहते है और उस 
हद्धार से दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक ११ एकादश इन्द्रिय ( ५ ज्ञाने" 
द्विया---५ कर्मेदियाँ---और १ मन ) रूपा सृष्टि, और दूसरी तन्माभरस्वरूपा 
पुष्टि ॥ २४॥ 
प्रश्‍न--भकेले अहङ्कार से यह विलक्षण.गणद्वयात्मिका सृष्टि कसे होती है, 
योकि एक भन्धकारमपी सूष्टि है तो दुसरी प्रकाशक सृष्टि है? 
सात्विक एकादशकः' प्रवते वेक्कतादहङ्कारातु । 
Matera: सं तामसस्तँजसाडुभयस्‌ ॥ २५ ॥ 
१. आळोधनमननयोरन्ते तयोदिपये योऽयम्‌ 'अहमत्राधिकृत' इत्या दिखपेणा- 
भमान. सोज्साधा रणव्यापारत्वादहँका रठक्षण मित्यर्थ 1 उत्तरार्ध SAT ACS TAT 
इशकश्चेति | ( ऐन्द्रिय एकादशकस्तमात्रपञ्चकश्चेति माठरसम्मतः, एकादशश् 
पणस्तन्मात्रप ख्कश्चेति च मिञ्रसम्मतः पाठोऽत्र कारिकायां द्रष्टव्यः । 
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गौ०--किलक्षणात्‌ सगं इत्येवदाह--*सत्त्वेनाभिभूवे यदा wernt 
नहुद्धारे भवतस्तदा सोहहद्धार सात्त्विक तस्य च पुर्वाचायें सज्ञा इता aa 
इति, तस्माद्वैकृतादहद्धारादेकादशक इस्द्रियगण उत्पद्यते, यस्मातु aie 
कानि विधुद्धानीद्धियाणि स्वविषयसमर्यानि, तस्मादुच्यते सात्विक एकादशक 
इति । किश्वान्यतु--भूतादेस्तन्मात्र स तामस ,*तमसाभिभूते सत्त्वरजगी 
अहद्भारे यदा भवत , तदा सोऽहद्धारस्तामस उच्यते, तस्य पूर्वाचामंदृता सञ्च 
भूतादि , तस्माद्‌ घूतादेरहद्काराद्‌ तन्माच पञ्चको गण उत्पद्यते 2 भूतानामादि 
भूतस्तमोबहुलस्तेनोक्त स तामस इति तस्माद्‌ भूतादे पञ्चतन्मात्रको गण 1 
‘fer तैजसादुभयम्‌ “यदा रजसाभिभूते सत्त्वतमसी अहड्भारे भवत- 
स्तदा तस्मांद्‌ सोःहुद्ञारस्तजस इति सज्ञा लभते, तस्मा्तंजसादुभयमुत्पद्ये । 
प्उभयमिति--एकादशो गणस्तन्मात्र' पञ्वकः। योऽय सात्तिवकोऽहद्भारे 
बेृतिवो भूत्वा एकादशेन्द्रियाण्युत्पादयति स तैजसमहद्भार सहाय Tet, 
सात्विको निष्तिय स॒ तंजसयुक्त इन्द्रियोलत्तो समर्थे तया तामम्नोऽह्राऐे 
भुवादिसगितो निष्कियत्वात्‌ तैजसेवाहवारेश क्रियावता युक्तरतन्मात्राण्युत्पादयति 
तेनोक्त तैजसादृभयमिति ।° एव तैजसेवाहकारेगेन्द्रियाप्येकादश gat 
त्राणि शतानि भवन्ति ॥ २५ ॥ 

अन्वय --ृतात्‌, wea, सात्विक एकादशक', प्रवर्तते, भूतादे , 
तन्माता, ( प्रवते ), ( यत ) स, तामस पैजसाद, उभयम्‌ ॥ WA 

१ वेहतशब्दायंभाह-सत्वेनेति 1 

२ भूतादिशब्दस्थायं विदृणोनि-तमसेति 1 

३ तामसाहकारकायंस्य तन्मात्रस्य तामसत्वे युक्तिमाह-भूतानामिति | उपः 
wari तस्मादिति । 


é ४ यद्प्पेकोषहकारस्तयापि गुणभेदाद्मादाभिभदाम्या भिन्नकार्यकारीदि- 
मश्रा 1 ‘ 


५. अहकारस्य तैजसत्वे युक्तिमाह--यदेति 1 
ean, सात्त्विततामसोभयविघकार्यंजनने वैजसाहरारम्योपोद्लकत्वमा होभप- 
1 


७ फलिदमाइ-,-एवमिवि 1 


Pa 
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वयाख्या--वैकृताव्‌ म्ससात्विकात्‌ | महद्धाराद्‌ । सात्विक: = सस्वयुण 
विशिष्ट: । एकादशक: = एकादशेन्द्रियसमुदाय: । प्रवतंते == उत्पञ्चते । 
भूतादे:न्तामसात्‌, ( अहद्धारात्‌ ), तन्मात्रःऱ्तन्मात्रसज्तक पञ्चको गण: । 
(प्रवर्तते ) यतः-खः तन्मावात्मको गणः | तामसम्तमोगुणत्रघानाहदद्धारजच्यः । 
तजसातुू>राजसातू-अचात्‌ रजोगुणप्रघानात्‌ FEAT | उभयमू>उभया- 
स्मिका सृष्टिभंदति अर्थात्‌ वक्ष्यमाणपस्चज्ञानेल्द्रिय-पत्चकर्मे न्द्रिय--मन स्वरूपा 
सृष्टिमंवति ॥ २५ ॥ 
हिन्दी--प्तत्वगुणअधान अहंकार से सात्त्विक ११ एकादश इन्द्रिय समुदा- 
यात्मक सृष्टि होती है । ओर तमोगुण से युक्त अहंकार से शब्दतन्मात्रादि- 
स्वरूपा सृष्टि होती है । तैजस अर्थात्‌ रजोगुण से विशिष्ट अहंकार से दोनों 
प्रकार की सृष्ठियाँ होती हैं। अर्थात्‌ एकादशइन्द्रिय -गणाह्मिका तया तन्माव- 
गणस्वरूपा ये दोनों सृष्टियां होती हैं ॥ २५ ॥ 
अव हम एकादश इन्द्रियगणात्मक सृष्टि के अन्तर्गत १० वाह्य इन्द्रियों को 
बतराते हैं--- 
(१)बुद्टीन्द्रियाणि चक्षःशरोत्रत्राणरसनस्पर्शनकानि । 
चाकपाणिपादपाछूवस्यात्‌ कर्मेन्द्रियाष्याहुः ।। २६॥ 
गौ०--सात्त्विक एकादश इत्युक्तः, यो वैकृतात्‌ सात्त्विक एकादशक: थ्सा- 
त्विकादहंकारादुत्पद्यते तस्य का संजेत्याह चक्षुरादीनि स्पर्शनपर्यन्तानि3 वुद्धी- 
न्व्रियाण्युच्यन्ते, स्टृश्यतेःनेनेति ead त्वगिन्द्रियं, तदवाची सिद्ध: स्पर्शनशब्दो- 
ऽस्ति, तेनेदं पठभते-स्पर्शनकानीति* शव्दस्परशरूपरसगन्धान्‌ पञ्च दिययान्‌ 


१. इन्द्रियाणां प्रकाशकत्वेन प्रकाशधमकसत्वगुणकार्यत्वानुमानात्सात्विः 
काइंकारोपादानकत्वं पुर्वकारिकाथामुक्तं तत्र कानि पुनस्तानीन्द्रियाणीत्याह-वुद्धी- 
न्द्रियाणीति ! दुद्धिता धनानि चुद्धीन्द्रियाणि कर्मेस।घनातनि कर्मेन्द्रियाणीत्यर्थ:। 

२. एकादशक इर्द्रियगणः । 

३. अत्र साच्चिकाहङ्कारोपादानकत्वमिद्रियसामान्यळक्षणे साहू धमतेन 
द्रष्टन्यम्‌ 1 

४, वावस्पत्यमतेनाच मूले स्पर्शनेखियस्य त्वकूस्यानत्वात्‌ 'रसनत्वया- 
सुप्रानि' इति पाठास्तरं द्रष्टव्यम्‌ । 


ष्‌ साख्यकारिका 


बुध्यन्ते अवगच्छन्तीति पञ्च वुद्धीन्द्रियाणि । वावपाणिपादपायूपस्थात्‌ कमे 
ठियाण्याहू कर्म बुव॑स्तीति क्मोन्द्रयाणि, तत्र वाखदति, हस्तौ नाना व्यापार 
eee, पादो गमनागमन, पायुझत्सगं करोति, उपस्घ आनन्द प्रजोतत्त्या ॥ 

अन्वय - चक्षु ,-श्रोत घाण-ग्सन-त्वगाख्यानि, बुद्धीन्द्रियाणि, भाहु, 
चावपाणिपादपायु-उपस्पानि कर्मेन्द्रिमाणि, arg ॥२६॥ 

च्यास्या--चशषु -घोतर-घाण -रसन त्वगाच्यानिङएतन्नामकानि बुद्धी 
दिपाणि ऱ्यज्ञानेद्रियाणि । आहुः = कयिताति । वाकपाणि पादपा धूपस्यानि = 
एतन्नामकानि कर्मेन्द्रियाणि । आहु ॥ २६॥ 

हिन्दी - चक्षु श्रोत (att) घाण । नाक ) रसम ( जीभ) भोर 
त्वचा ये पाँच ज्ञानेन्दिया हैँ । और बाक ( वाणी ) पाणि ( हाथ ) पाद ( पर) 
पायु { गुदा ) उपस्थ ( लिङ्ग ) ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ है ॥ २६॥ 

भव एकादश fant मे मे इग्पारहवी इन्द्रिय जो मन है उसका निरूपण 
करते हैं-- 

उभमात्मकमञ मन. सडू ल्पकमिन्द्रियज्च साधर्म्यात्‌ । 


गुणपरिणामविक्षेपान्नानात्य वाह्यामेदाश्च।। २७॥ 

गो ०-- एव बुदीडद्ियक्मे द्धियभेदेन दशे/द्रियाणि व्याध्यातानि, मन एकाः 
दावे किमात्मक किस्वरूपचेति तढुच्यते--अत्रेन्द्रिययगे, मन उभयात्मक 
बुद्धीन्दिेपु बुदधोन्द्रियवत्‌ वर्मेन्द्रियेपु कर्म व्रयवत्‌ । reg? युद्धीन्द्रियाधा 
प्रवृत्ति कल्पपतिरे कमेन्द्ियाणा च, तस्मादुभयात्मक मन प्तल्पयतीति AER 
TA) किचान्यत्‌ इन्द्रिय च साधर्म्यात्‌” सानघ भादात्‌, सारिविवाह 
कारात वुद्धीन्दियाणि व्मेद्रियाणि मनसा सहोत्यद्यमानानि मनस साधर्म्य 
EOE EE 


१ दानमतिग्रहाचात्सकम्‌ । 


२ जनयति 1 आत्मा मनसा सयुज्यते, मन इंद्ियेण , इंद्रियमर्थनेति क्रमेण 
वालुपादिज्ञानेजनने मनोपिष्डितानामेद बुढीन्द्रियाणा च स्वत्वविषये प्रवत्तेमत 
Tea भच १ ह» 


३ इदमेव नैदमिठि afi 
सदृत्पकत्व मनस eum RNR ee 
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प्रति), तस्मात्‌ साधर्म्यान्मनोऽपीर्द्रियम्‌ । एवमेतान्येकादशेन्दरियाणि 
सारिविकाईकृतादह्धारादुत्पत्नानि । तत्र मनसः का वृत्तिरिति ? संकल्पो 
वृत्तिः । बुद्धीन्दूयाणां शब्दादयो वृत्तयः कर्मेन्द्रियाणां वचनादय: ।२ 'अर्थता- 
नीख्द्रियाणि भिन्नानि भिन्नार्यग्राहकाणि किमीश्वरेण उत स्वभावेन कृताभि, 
यतः प्रधानबुद्धधहँकारा अचेतनाः पुरुपोऽप्यकते' त्यत्राह-इह सांख्यानां स्वभावो 
नाम कञ्चित्कारणमस्ति, अत्रोच्यते गुणपरिणामविभेयान्नानात्वं are 
भेदाइच, इमान्येकादशेन्द्रियाणि, शब्दस्पर्शूपरसगन्धाः पानां वचनांदान- 
विह्रणोत्सर्गानन्दाश्य vat संकल्पञ्च भनसः एवमेते भिन्नानामेवेन्द्रियाणा- 
मर्थाः, गुणपरिणा मव्रिशेषातु-मुणाना परिणामो गुणपरिणामस्तस्य विशेषा 
दिन्दियाणां नानात्वं बाह्यार्थभेदाश्च । अर्थेतन्नानात्वं नेश्वरेण नाहकारेण न 
बुद्धा न प्रधानेन न पुरुपेण स्त्रभावाद्‌ इतगुणपरिणामेनेति 13 गुणानाम- 
चेतनत्वान्न प्रवर्दते' ? भ्रवर्तते एव । कयमू ? वक्ष्यतीहैव-- 
चत्तविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्ण यथां प्रवृततिरञ्ञस्य । 
पुरुपविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्ति. प्रधानस्य ॥ 
४एवमचेतना गुणा एकादशेन्द्रियभायेन waded, *बिशेयोऽपि तत्कृत एव 
पेनोच्चैः प्रदेशे चक्षुरवलोकनाय स्थितम्‌, तथा emi तथा श्रोत्रं तथा जिल्ला 
स्वदेशे स्वार्थग्रहेणाय । एवं कर्मेन्द्रियाण्यपि यथायथं स्वार्थसमर्थानि स्वदेशाव- 


१. नियामिकानीति शेपः। , 

२ शद्धते--अथेति । इन्द्रियाणां स्वस्वविपयग्राहकत्वमी खरकृत स्वाभाविक 
बा, येन स्वभावेन -प्रधानादीनामचेतनत्वं चेततत्त्रं च पुरुषस्येति शङ्क्यः । 
समाधत्ते--इत्यज्ञाहेति । स्वाभाविकमिन्द्रियाणां भिन्नार्यग्राहकत्वमिति समा- 
घानाशयः । एतदेवोत्तरर्धेन प्रतिगदयच्चाह-अतरोच्यत इत्ति 1 समाघानार्थ- 
मुतरार्ध्याख्यानेन प्रतियादयन्ताह-इमानीति । क्ृतगुणपरिणामेनेत्यन्तग्रम्थेन न 
न पुरुपादिक्कतमिति शेषः 1 

३. आल्षेप्ता पृच्छति-गुणानामिति । स्वादीनां गुणाना जडत्वातत्साम्या- 
वस्थात्मक प्रधान न sada किमिति प्रशनार्येः । समाधत्ते प्रवतत (एवेति । 

४. गृणानां प्रवृत्तिप्रकारं दृष्टान्तेन विवृण्वन्नाह-एवमिति । 

५. एकादणेन्द्रियेपु तततदिन्द्रियभ्रवृत्तिप्रकारोऽपि । तत्कृत एवनअचेतन~ 
गुणकृतएव | 


ष्ट साख्यकारिका 


स्थितानि स्वभावतो गुणपरिणामविशेषादेव न तदर्था अपि, मत उक्त 
शास्त्रालरे--'गुणागु्णेषु वर्तन्ते’ गुणाना या वृत्ति सा गुणविषया एवेति 
बाह्यार्थ झया गुणकृता एवेत्यय प्रधान यस्य कारणमिति ॥ २७॥ 

अन्वय --अव, मकल्यकम्‌, मन ( सच्च ) उभयात्मकम्‌, च, Ty, 


( मनश्च ) साधम्यातु, ( तेपा इ ) गुणपरिणामविशेषात्‌, नानात्वम्‌, माह" 
भेदाश्च ॥ २७॥ \ 


_ 
च्याल्या--अत्रळएवादशेन्द्रियमध्ये । भन =मनोख्पम्‌ इद्धियम्‌ । सकल्पः 
कम्‌रइदमेवय्‌ नवमिति सडल्पजनकम्‌ । ( सकत्पविकल्पजनवत्व मनसो क्ष 
TH) ( तच्च मन) उभयात्मकम्‌ रजञानेन्दियात्मक कर्मेद्धियात्मकञ्च । 
(अर्थाद्‌ मन शानेडियाणा कर्मेद्धियाणाश्व स्वस्व~विपयेषु प्रवत दात्‌ 
उभयात्मक भवति, यतः सुपुप्तो मनसि पुरीतति नाडूमा प्रविष्टे कापि ज्ञानि 
रूपा वृत्तिनं जायतऽ्तोऽतृमोयते यत ज्ञानेस्धियाणा-वमेन्दियाणाच प्रवृत्ति, 
दारण सन पदेति भाव । afar मन = मतदइन्दरियत्व च । साध्यत्‌ = 
समानघमेवच्वात्‌, सात्विवाहकारोपादानवत्व मित्यर्थ । ( मर्षात्‌ सात्विको” 
हृारोपादातरत्व थया दशविधवाहोन्द्रियाणम्रस्ति तथा मनसोऽपीति भाव । 
। tare ईः द्रयाणाम्‌ ) गुणपरिषामविशेषात्‌ = गुणानाम्‌ = सत्तरजस्तम- 
साम्‌ परिणामविशेषात्‌ =मदृष्टरूपतरिणामभेदात्‌ । नानात्व == अनेनरवम्‌ । 
बाह्यभेदाश्व = बाह्यघटपटादीना यथा अदृष्टभेदाद भेदा जायन्ते ॥ २७॥ 
हिन्दी -इन ११ इन्द्रियो के मध्य मे मन का वह वात ऐसी है! भइ 
बात ऐसी नही है” इन सरस्य विकल्पों का कारण माना है, और वह मत 
उभयल्य है अर्थात्‌ भन ज्ञानस्दिय ओर कर्मेन्द्रिय इन दीनो sare की इरयो 
को लपने अपने बिपयो में प्रवृत करनेवाला है अत यह मन दोनो इन्द्रियस्व” 
रूप है | अत प्रश्‍न यह होता है कि मन इत्दिय क्यों है? इसका उत्तर दिया 
कि साधर्म्याद अर्पादु सात्विक महृशारोपादावकत्व जसे दशविध बाहा 
यो का धर्म है बैसे हो मत का भी, अर्थात सात्विक अहृकार जैसे बाह्य 


हु FE Ais GIO Me 
१ अवन्त इति श्रेय 1 अब माठरमते वाह्मभेदाशवेत्यतर ग्राह्मभेदाश्वेति 
ee । ई द्यार्थेकादशभेदादपि इडियाणा भेद इनि तदर्थ । 
हि 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेता श्र 


इन्द्रियों का समान रूप से उपादान कारण है वैसे ही भन का “मी सात्त्विक 
‘ae ही उपादान कारण है । 

अव फिर शंका यह होती है कि इकला सात्त्विक अहङ्कार इग्यारह प्रकार 
“की इन्द्रियों को कँसे उत्पन्न करता है ? 
1 इसका समाधान किया कि “गुणपरिणामविशेषान्नानात्वम्‌”” अर्थात्‌ सत्त्व" 
रज-तम इन तीनों गुणों के विलाक्षण भोगों को प्रदान करनेवाले विभिन्न 
अदृष्ट ( भाग्य ) रूप परिणाम के भेद से इन्द्रियरूप कार्य का भी भेद मानना 
आवश्यक है । जैसे घट-पट आदि वाह्यपदार्थो का अदृष्ट भेद से भेद देखने में 
भाता है, एवं एक ही पिता के भाग्य भेद से पुत्र-पौत्र भादि सन्तान भेद देखने 
भं आता है ॥ २७॥ 
,  नानेन्द्रिय और कर्मेंल्तियों के विशेषव्यापारों का प्रदर्शन करते है-- 
;  ख्पादिपु पञ्चानामालोचनमात्रसिप्यते दृत्तिः । 
श बचनादानबिहरणोत्सर्गानन्दाइच पञ्चानास्‌ ॥॥ २८।। 
१ ग्रौ०-अयेन्द्रियस्थ कस्य का वृत्तिरित्युच्यते-मात्रशब्दो विशेषार्थः, अविशे- 
'पव्यावृत्त्परथो) यथा --भिक्षामात्र लभ्यते, नान्यो विशेष इति, तथा चक्षुः रूप- 
आत्रे न रसादिपु* एवं शेपाण्यपि, तद्यथा-चक्षुपो रूप जिह्वाया रसः, घ्ञाणस्य 
arg, श्रोभस्य शब्दः, त्वचः स्पर्शेः3 । एवमेपां वुद्धोन्द्रियाणा वृत्ति: कथिता, 
कर्मेन्द्रियाणां वृत्तिः कव्यते-वचनादानविह्रणोत्सर्गानन्दांश्व पन्चानां 
कैमेन्द्रियाणामित्यर्थ: । वाचो बचन, हस्तयो रादाचं, पादयोविहरणं पादयो रुक्त 
स्याह्मरस्य परिणतमलोत्सर्ग:, उपस्थस्यानन्दः मरुतोत्पत्तिविपयो वृत्तिरिति 
सम्बन्ध: ॥ २८॥ त 

अन्वयः-पः्दानाम्‌, शब्दादिपु, आलोचनमात्रम्‌ वृत्तिः, इष्यते, पः्चानाम्‌, 
ववचनादानविहरणोत्सर्यानन्दाशच, ( वृत्तयः इप्यन्ते ) ॥ २८॥ 


व १. बालोचनमात्रमित्यत्ठ मात्रथव्दार्थो विशेपो$विशेपव्यावृत्त्यथं grt 
'दृष्दान्तम]ह-यथेति । 

२. वृत्ति लभत इति शेषः । 

३. वृत्तिविपय इति शेप: 1 


“ 
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व्यास्या--पःचानाम्‌चक्षुरादिज्ञ नेन्द्रियपञ्चकानाम्‌ । शब्दादिपुऱशब्द- 
स्पशे-ल्प-्सस-गन्धात्मकेषु विषयेषु । आलोचनमात्रमूऱ्ज्ञानमात्रम्‌ । इतिः = 
व्यापार । इध्यते = स्वीक्रियते | पञ्चानाम्‌=्वाकूपाणि-आदि पझ्वकर्मेद्धिया 
णामु । वचनादानविहरणोस्सर्गानन्दोश्च=वचनमु=्कथनम्‌, थादानन्‌न््रहृणम्‌, 


sent = परित्याग , ( यथा मलस्य ) । आनन्द =रति । ( वृत्तयः, 
इष्यन्ते ) ॥ २८ ॥ 


हिन्दी -श्रोत्र चक्षु आदि पाँच बाह्यइन्द्रियों का अपने ee 
स्पशे आदि विषयो का प्रत्यक्ष करना ही वृत्ति ( व्यापार ) माना है। और 
वाकू-पाणि आदि पाँच व्मेन्द्रियो का वचन ( बोलना ) आदान ( लेना-देना ), 
विहरण ( भ्रमण ), उत्सर्गे ( टट्टी होना ), योर आनन्द लेना ये पाँच प्रकार 
के व्यापार बतलाये हैँ ॥ २८ tt 
प्रदन--मन-वुद्धि-अहद्धार इन तीन प्रकार के अन्त'करणों का वौत 
साधारण व्यापार है और कौन असाधारण व्यापार है इस वात को बतछाते हँ? 
स्वालक्षण्यं वृत्तिस्वयस्य संषा भवत्यसामान्पा । 
सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २९ ॥ 
गौ०--अधुना बुदघहकारमनसामुच्यते* स्वलक्षणस्वभावा स्वालक्षण्या* | 
अध्यवसायो बुद्धिरिति लक्षणमुक्त aa वुद्धिवृत्ति , तयाऽभिमानोऽहकार इत्यमि- 
मानलक्षणोऽभिमानवृत्ति्ज, सकल्पक 'मन इति खक्षणमुक्त, तेन सकल्पं एवं 
मनसो वृत्ति , रयस्य वुद्धघहकारमनस्ा स्वालकषण्या च वृत्तिरसामान्याञ या 
आगभिहिता* वुद्धीन्द्रियाणा च वृत्ति सा$प्यसामार्न्यवेति । इदानी 
सामाया वृत्तिराख्यायते-सामान्यकरणवृत्ति , सामान्येन बरणाना वृत्ति 
१ वृत्तिरिति शेष । . 


२ एतेन्मते माठ रमतेन कारिकार्या सवालतण्या वृत्ति रि'नि पाठो प्रष्टव्य । 
दृतिर्व्यापार nerd एनदेदाहन्अध्यवसाय इति । 
3 असाधारणो । 


४ पुरदेकारिकायामुक्ता चशुरादीना स्वस्वविषयग्रहणछक्षणा वृत्तिरित्यर्ष , 


एव च कारिकापा त्रपस्वेति वुदीर्दरियाणे।मुपळसणमेतन्मते माठरमतेऽपि, नं 
मिश्रमते । 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता ६१ 


प्राणाद्या वायत्रः पन्च, प्राणापानतमानोदानव्यांना इति पश्च वायव सर्वेन्दि- 
याणां ताभान्या* वृत्तिः, यतः प्राणो नाम वायुमु खनासिकान्तर्गोचर: तस्य यत्‌ 
स्पन्दनं कर्म तत्‌ ्रयोदशविधस्यापिञ सामान्यवृत्तिः सति प्राणे यस्मात्‌ 
करणानामात्मलाभ इति, प्राणोशप पञ्जरशकुनिवत्‌ सर्च त्य चलन करोतीति 
प्राणनात्‌ प्राण इत्युच्यते । तथाऽपनयनादयानः, तत्र यत्‌ स्पन्दन तदपि 
सामान्यवृत्तिरिच्दियस्थ । तया समानो मध्यदेशवर्ती य॒ आहारादीनां समं 
नयनात्‌ समान्ते वायुः, तत्र यतु स्पन्दन” तद्‌ सामान्यकरणवृत्तिः | तथा 
ऊर्ख्ारोहरणादुत्कर्पादुन्नयनाद्दा vert ताभिदेशमस्तकान्तर्गोचरः, तत्रोदाने यत्‌ 
स्पन्दन ag सर्वेन्द्रियाणां सामान्यदृत्तिः । fear शरीरव्याप्तिरभ्यन्तरमिभा~ 
गश्च येन क्रियतेऽसौ शरी रब्याप्याकाशबद्‌ व्यानः, तन यत्‌ स्पन्दनं ततु* करणः 
णाळस्य सामान्यवृत्तिरिति “एवमेते पञ्चवायवः सामान्यकरणवृत्तिरिति 
व्याख्याता, नयोदशविधस्यापि करणसामान्यवृत्तिरित्यर्य: ॥ २९ 


१. साधारणी । जीवनादिद्वारा सर्वकरणव्यापारवीजत्वात्तदन्यव्यतिरेकामु- 
विधायित्वादिग्द्रियव्यापारस्य च तद्॒धापारान्वयानुविधायित्वाच्चप्राणादिवाबु- 
पकं साधारणीकरणवृत्तिरित्यर्य:, एतदेव विवुणोति--यत इत्यादिना 1 

३. अन्नाशनादिक्रियात्मकम्‌ । an 

३. मिश्रमते ठु पश्चप्राणादिखूपा सामान्यवृत्तिस्त्रयस्यैव, 'वोध्या भयाणा- 
मपि करणानामित्युक्त' । 

४. मलमूत्रादेरपनयनम्‌ 1 

५. रसानाँ नाडीप्वनुरूपनयमम्‌ । 

६. रसायूध्वनयनव्यापार: । 

७ शरीरध्यापनस्‌ । 

-५. उपसंहरति-एवभिति । व्यापारभेदवदे हृदि राणो गुदेऽपानः समानो 
नाभिमण्डले । उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः सर्वशरीरगः ॥ इत्याद्युक्त दिशा 
स्यानभेदस्यापि प्राणादिभेदहेतुरवं ष्टव्यम्‌ । अत्रे तत्वम्‌-एतस्माज्जायति प्राणो 
मनः सर्वेद्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापश्च पृथिवी विश्वस्थ घारिणी' विश्रुतौ 
वायु प्राणस्य पृयक्की 'नात्माणाना वायुपरिणामविशेषत्त्वम्‌ किन्तु संहतविहगानां 

पञ्जरचाछनन्यायेन बुद्धघादिथिः स्वस्ववृत्तिरजोगुणेन शरीरस्य सदा चालना” 
त्तज्दालवरूपव्यापार एव प्राणादयो न ठु पराभिनतपवायुभेदाः किन्तु वुद्धया- 


क 
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अन्वय --त्रयस्य, स्वालक्षण्यम्‌, वृत्ति, सा, एपा, असामान्या, भवति 
सामान्यकरणवृत्ति प्राणाद्या , पंचवायव , ( भदन्ति ) ॥ २९॥ 

व्यास्या -त्रयस्य = बुद्धि-महद्धार-मनसाम्‌ । स्वालक्षण्यम्‌ = स्वाति 
स्वानि लक्षणानि एव । वृत्ति व्यापार । { यया अध्णवसाय=निश्चय, करना ), 
रूप यद्‌ isang तद्‌ वुद॒धेव्यापार अभिमानरूप लक्षणमहका(स्य 
व्यापार , weer विकल्पात्मक मनसा व्यापार ) सा एप या ( वृत्ति ) असा 
मान्या ८ असाधारणी, करणानाम्‌ = वुद्धि अहकार-मनसाम्‌, वृत्ति । अर्यात्‌ 
निबिधकरणाना साधारणो, व्यापारस्तु प्राणाद्या =प्राण अपानन्थादय । प्च” 
बायव ( एव भवन्ति )॥ २९ ॥ 

हिन्दी--बुदि-अहद्घार-मन इन तीन प्रकार के अन्तकरणों के अपने २ 
लक्षण ही व्यापार माने गये हैं, ( जैसे निश्‍चय करना बुद्धिं का व्यापार है, 
अभिमान करना अह्कार का, सकल्प विकल्प करना मन का व्यापार है, ) और 
ये ( अपना २ लक्षण ) इनके ( तीन प्रकार के अन्त करणो के) असाधारण 
( विशेष ) हूँ। प्राण-अपान आदि पाँच प्रकार की वायुवों को इनका साधारण 
ब्यापार माना गया है ॥ २९॥ 
_ वाहोख्िय-्मन-बुद्धिअह॒कार इन चारो प्रकार के कारणो के व्यापारा 
के क्रमश तया एक साथ होने को दतकाते हैं-- 


युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्ति, क्रमदऽच तस्य निर्दिष्टा । 
दृष्टे, तयाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूविका वृत्तिः 11 ३० ॥ 
गौ०-युगपच्चनुप्टघस्य, वुदयह ड्वारमनसामेकैकेस्ियसस्वन्धे सति चतुष्टय 
भवति चतुष्टयस्य ect प्रतिविषयाध्यवसाये युगरदवृत्ति,* बुढपहँकारमनश्चसूषि 
किक देहाला खे घ 
बम इहूपालनमेव प्राघादय तया च वायुतुल्यस खारवत्वेन वायुदेवता धिष्ठितः 
तया वा प्राधादोना वायुशब्दवाच्यतेति + 
१ वाह्म॑द्धियेपु वम्यचिदसस्येन्तरियस्य 


सयोगे चतुष्टय जायते तस्य प्रत्यक्षजनने 
ऋषेनोदाहरणमाह- 


यस्य बुद्धघहड्डारमनोरूपाम्यन्धरकरणे 
एकदेव व्यापारा भवन्तीत्यस्थ चल्ुपादी 
eR 1 यया दिद्युत्सपाते a 

ढ्‌ 1 यया विद स्याणुव्याघ्रादाविन्दियस' 
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युगपदेककार्ल रूपं पश्यन्ति स्याणुरयमिति। वुद्धयहकारमनोजिद्वा युगपद्रसं 
Tera) बुद्धधहंकारमनोध्राणानि युगपद्गन्धं गृह्णस्ति | तथा त्वकश्षोत्रें अपि । 
fea क्रमशरच तस्य निदिप्टा, तस्वेति चतुप्टयस्य, क्रमशक्ग वृत्तिरभवति । 
यथा कश्चितु पथि गच्छन्‌ दूरादेव दुष्द्वा स्थाणुरय पुरुषो वेतिसशये सति तन्नो- 
qed तल्छिद्ध' पश्यति शकुनि दा, तत्तस्य मनसा सकत्पिते संशये व्यवच्छेद- 
WU बुद्धिमंवति स्थाणुरयमिति अतोऽहकारश्च निश्चयार्यःर स्थाणुरेवेति, 
इत्येवं वुदघहङ्धारमन्जकुपां क्रमशो वृत्तिदृ'प्टा, यथा रूपे तथा शब्दादिप्वपि 
बोडय्या । दष्टे दृष्टविषये । किन्चान्यत्‌ तयाऽप्यदुप्डे चयस्य यत्यूविका 
वृत्ति. यद्प्डेऽनागतेऽतीति च काले बुद्धचहद्धारमदसां रूपं चक्षु पूविका त्रयस्य 
वृत्ति: स्पर्श egg, गन्धे घाणपूविका, रसे रसपुविका, शब्दे श्रवणपुविका, 
दुदधपहकुरभनसामनागते भविष्यति काले$तोते द तत्यूविका क्रमशो वृत्तिः, ed 
माने युगपतु क्रमशश्वेलि३ 11 ३० ॥ 

अन्वय:--दृप्टे, चतुष्टयस्य, तु वृत्तिः, युगपत्‌ क्रमशश्व, निदिष्टा तया 
अदृष्टे, अपि, तत्वुविका, त्रयस्य, वृत्ति: युगपत्‌ क्रमशएच निदिष्टा ॥ ३० ॥ 

व्याख्या- दृष्टे = प्रत्यक्षविपयीभूतेपु पदार्थयु । तस्य । चतुप्टयस्य-=वाह्ये- 
दििय-बुद्धि-अहंकार-मतसाम्‌ तु वृत्तिः्सव्यापार: । युगपव्‌=एकस्मिन्‌ काले । 
क्रमशश्च। निदिप्टास्स्कथिता । तथा  तर्येव । अदुष्टेऽपिं = अप्रत्यक्षविपयी- 


युगपदेव निविकल्पक-सविकल्पकाभिमानाध्यवमाया Sead यतस्ततो झटित्य- 
पसरतीत्यर्थः | एवं रासनादिप्रत्यक्षेऽपि द्रष्टन्यमु । 

१ पुरुपकोटिव्यावतिका । 

; २. निर्शयफलकः, मध्यवसायजनक इति यावत्‌, ततश्च दुदिब्यापारोश्य- 
बसायो भवतीत्याह-स्थाणुरवेति । 

३. अदृप्टे परोक्षविपयेऽपि त्रयस्येन्द्रियरहिवत्रयस्य युग्रपक्रमञ्चश्न व्यापारा 
भवन्ति, अनुमानशब्दयोविषये इम्द्ियाप्रवृतेस्त्रवस्येत्युक्तमु, तयोजिपये निर्थिकल्प- 
STATA प्रयमं मनस एंच व्यापार इति मिश्रा: । अनुमानशव्दवियये वुलिहि 
तत्पुविका दृष्टपुधिकेति विशेष: अनुमाने व्याम्तिज्ञानार्थ शब्दे च शक्‍त्यनुमाना- 
पेकुया merase नारायणी 1 


६४ साख्यकारिका 


भूतेःवि पदार्थे । तत्यूविका ८दुष्टपुविका । त्रयत्य >ववुद्धि-अह॒कार-मतसाम्‌ । 
बृत्तिझयापार । ( युगपत्‌, क्रमशश्च भवन्ति इति साख्यै स्वीङतमु )॥ ३०॥। 

ठिन्दी--अत्यक्षविषयीभूतपदार्यो के विषय मे चक्षु आदि वाह्य इन्द्रिया 
तथा मन-अहंकार वुद्धि इन चारो के देखना ares, अभिमान एव निश्चयात्मक 
समस्त व्यापार कभी तो युगपत्‌ ( एक काल ) ही मे हो जाते हैं। और कभी 
क्रम से भी होते हैं । 

gray जसे घोर अन्धकार मे बिजली की चमचमाहुट से सचानक किसी 
शेर वर्गरह को सामने देखकर वह देखते वाला व्यक्ति पूर्वोक्त देखना तया TAT 
आदि सव व्यापारों को एक हो काल मे सम्पन्न कर लेता है जिससे fr उसी 
क्षण ag वहाँ से भाग निकलता है । 

क्रमश जैसे मन्द आलोक मे सर्वप्रथम उस सामने वाली वस्तु को देवता 
है, इसके बाद यह चोर है ऐसा सक्षल्प करता है, फिर यह तो मेरी ही तरफ 
भा रहा है ऐसा अभिमान करता है, इसके अनन्तर “मुझे यहाँ से हट जाता 
चाहिए” ऐसा निश्‍चय करता है, ये सव व्यापार क्रमिक हैं। 

इसी प्रकार अदृष्ट ( अप्रत्यक्ष ) स्यलीय पदार्थों के विषय में भी बाहा 
stadt को छोडकर मन-अहरार-बुद्धिइन तीन कारणो के व्यापार में भी at 
ही बर्थातु प्रत्यक्षस्यलोय पदार्थों के समान ही होते हैं--अर्थात्‌ युगपत्‌ और 
क्रमश । अन्तर इतना ही है वि परोक्षस्यलोय जो अनुमिति-शाब्दवोध-स्मृति 
रूप व्यापार हैं ये प्रत्यक्षपूरवक ही होते हैं, जैसे अनुमिति व्याप्तिज्ञानरूप प्रत्य- 
झ्ञात्मकव्यापारपूवंक है, शन्दवोध भक्तिज्ञानहूपप्रत्यक्षात्मकव्यापारपुर्ववः हैं। 
स्मृति अनुभवरूपप्रत्यक्षात्मकव्यापारपूर्वक हैं ॥ ३० ॥ 

प्रश्न-पूर्वोक चारो करण अपनेन्अपने व्यापार को क्या परस्पर में 
सापेक्ष होकर सम्पन्न करने हैं । अयवा निरपेक्ष होकर । 


स्वां स्वा प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुका वृत्तिम्‌ 1 
gerd एव हेतुं केनचितु कायते करणम्‌ 1 ३१॥ : 
गो०-किच स्वा स्वामिति वीप्सा, बुढघहकारमनाति स्वा स्वा वृत्ति ! 


संस्कृत-हिन्दी-व्यास्योपेता ६५ 


परक्पराकतहेतुकाम्‌ "“आकूतमादरसम्भ्नस' इति, प्रतिपद्यन्ते पुरुपाथंकरणाय 
बुद्धधहद्धारादय: | वुद्धिरहद्ा राततं ज्ञात्वा स्वविषयं प्रतिपद्यते* । 'किमर्थमिति 
बेत्‌ पुरुषार्थ एव हेतुः, पुरुषाय कतंव्य इत्येवमथं गुणाना प्रढृति:, azar 
देशानि करणानि पुरुषार्थं प्रकाशयन्ति, 'यञ्चचेतनानीति कघं स्वयं प्रवत्तेन्ते ?' 
न केनचित्‌ कार्यते करणम्‌, पुरुषार्य एवैकः कारयतीति वामयाथेः, न केव- 
faq, ईश्वरेण पुरेण वा, कार्यते प्रवोध्यते करणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वय:--( करणानि ) परस्पराकूतहेतुकामू, स्वाम्‌, स्वाम्‌, इत्तिमु 
प्रतिपद्यन्ते, (अत्र) पुरुषार्य एव, हेतुः, केनचित्‌, करणम्‌, न, कायते ॥ ३१ ॥ 
व्यास्या--(करणानि) । 7परस्पराकूतहेतुकामू-परस्परम्‌ । { करणानामु } 
यत्‌ भाकूलम्‌ == संकेतः । यथा --“मनसः संकल्पः, अहंकारस्य अभिमानः, 
Hern, चकषुःश्रोचादीनां sarang, वाक्पाणि-आदिकरमेन्द्रिया- 
दीनां बचन-आदान-आदिकम्‌” तादृशसंकेत एव हेतुर्यक्र ताम्‌ इत्यर्थ:, स्वा स्वाम्‌ 
स्वकीपामु-स्वकीयाम्‌ | कृत्ति =ब्मापारम्‌ | प्रतिपदयन्ते नपराप्नुवन्वि । (a= 
हृत्युत्पत्ती को हेतु: ) इत्यतराह-पुरुपाथं एव==भोगापवर्गस्वरूपः पुरुषार्थ एव । 
देतुः =कारणम्‌ । केनचित्‌=मोगापवर्यरूपपुरुपार्थातिदिषतेन चेतनेन । करणमु< 
वक्ममार्ण श्रयोदशविधेम्‌ इर्दरिमादिकृपमु । न कायेते == हि प्रेयंते ॥ ३१॥ 
- हिच्दी--दश चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियां तथा मन, अहंकार, वुद्धि--ये तेरह 


(१३) प्रकार के करण परस्पराकृतहेतुक (परस्पर का आकुत संकेत है कारण 
जिसमें ऐसे) अपने-अपने व्यापार को जीवित शरीर में रहकर निरपेक्ष रुप से स्वयं 
PR ल eed ee ae तसी 


१. आक्ृृतणब्दार्थभाह--आकूतेति । प्रदवच्युन्मुखत्वमित्यथेंट, अचैतनै- 


प्वभिप्रायरूपस्याक्रृतस्यासम्मवात्‌ | 

२. अनेनेस्द्ियाव्यपाराधीनत्वात्मनसो SET रमहतोम॑नोह TMT TEN 
area पूर्वोक्तो युग्रपदुदत्तिपक्षो न संभवतीति पूर्वपक्ष निरस्तो वैदितव्य: 1 

३. आक्षेक्षा पृच्छति-यदीति । यदि साख्यमते करणान्यचेतनानि कथं तेषां 
प्रदृत्तिशिति प्रश्‍नार्य । स्वभाववादमाश्रित्य समाधते--न a 1 गा 
पगंलक्षणपुरुषाधसवैवाचेतनकरणप्रइत्तिगरटोज रत TS प! 1 
रित्यथंः, 'वत्सविवृद्धिनिमित्तमि त्पत्रैतदद्रै स्वयं विवेचयिष्यते । 

& aio 
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सम्पन्न करते रहते हैं जिससे कि पुरुष का भोगापवर्गस्प अघे ( प्रयोजन) निद | 
होता रह । जिस प्रकार सैनिक्योद्धा लोग शत्रु पर विजय प्राप्त करने के निए | 
जिन-जिन शस्त्ास्त्रो को चलाने मे कुशल होते हैं उग्ही-उन्ही अपने अपने शसं 

को लेकर युद्ध करते हैँ । इसी प्रकार इन तेरह प्रकार के करणो हे जी उत, 
अपने-अपने व्यापार हैं जैसे दशविधा चकु आदि वाह्य इन्द्रियों के व्यापा 
आलोचन भादि हैं, मन का सफल्प, अहकार का अभिमान, तथा वृद्धि का; 
निश्चयात्मक व्यापार है । इन व्यापारो को eae के द्वारा सपन्त करने मे 

ger का भोगापवगंरूप अर्थ ( प्रयोजन ) ही कारण है। यह नहीं है छि श 

कारणो को अपने-अपने व्यापारो को सम्पन्न करने के लिए ईश्वर रूप चेतन TT 
प्रेरित करता हो ॥ ३१॥ ड | 


प्रश्‍त-करण कितने हैं और उनका कार्य कया कया है ? 
करण त्रयोददविध तदाहरणघारणप्रकाशकरमु । 
कार्य च तस्य दशधा हार्यं घायं प्रकाइयश्च ॥ ३२॥ 


' गौ०बुद्धपादि कतिविध तदित्युच्यते--करण त्रयोदशविध बोडव्यम, 
महदादित्रम, पञ्च बुद्धीद्रियाणि चशुरादीनि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वागादीनीठि, 
्रयोदशविध करणम्‌ । तव्‌ ङि करोतीत्येतदाह* तदाहरणधघ,रणप्रकाशररम्‌। 
तत्राहरण धारण च कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति, प्रकाश वुद्धीन्द्रियाणि* | कतिविध 
कार्य तस्मैति तदुच्यते-कार्य च तस्य दशधा, तस्य मरणस्य कार्म गतत 
स्पमिति दशघा दशप्रकारम्‌, शब्दस्पर्णेूपरसगधास्य वचनादानविह्रणोत्सर्गा 


नन्दास्पमेतद्दशविध कार्य, बुद्धीन्दिय प्रकाशित कर्मे द्रयाण्याहरित घारयति” 
चेति ३२॥ 


_ 


१ कारकविशेषस्य करणत्वाइघारारावेश विना कारकत्वासम्भवादइृघापारा- 
वेशमाहेत्मर्थ । 


२ आहरण कर्मेग्द्रियाणाम्‌, घारण महदहद्धारमनसा स्ववृत्तिप्राणादि 
SURAT देद्धारणात्‌, प्रकाशो वुद्धीदियाणा व्यापार इति मिध्रादय । 


३ मिश्रादिमते प्राणादिलक्षणया gear शरीरमन्त करणत्रयमेव धारयदीति 
ठस्पैव धायं काये बोद्धव्यम्‌ । 


संस्कृत-हिन्दी-व्याल्योपेता ६७ 


अन्वय:--करणम्‌, त्रयोदशविधम्‌, तत्‌, बाहरण-घारण-प्रकाशकरम्‌, च, 
तस्य, कार्यम्‌, दरया, आहयिमू, धार्यम्‌, च, प्रकाश्यम्‌ ॥ ३२ !। 

व्याल्या--करणम्‌ ==व्यापारवठ कारणमु | त्रयोदशविधमुन्चकुरादिपन्- 
ज्ञानेछियाणि आहरणकराणि--यवस्ताति विपयान्‌ आहरन्ति अर्थाद विपयाणां 
ग्रहणात्मिकां feat सम्पादयन्ति, मनोःहंकारवुद्धय: पि धारणकराणि एते भ्राणादि- 
दवारा शरीरं घारयन्ति, ज्ञानेन्द्रियाणि प्रकाशकराणि अर्थात्‌ विपयाणां ज्ञातात्मिकां 
feat संपादयन्ति । च । तस्य-श्रयोदर्मविधक रणस्य | कार्यम्‌, दशधाः््दशम्रकार 
कमु । ( वर्तते ) आहार्व्य्आहुरणयोग्मम्‌, ग्रहणयोग्यमित्यर्थ: । घार्यमुन्यारण- 
योग्यमू । च प्रकाश्यमून्न्ज्ञातुं योगयम्‌ । 

अयमाशयः ~-कमेन्द्रिमाणां ये वचद-भादान-विह्रण-उत्सर्गे-आतन्दस्वरूपाः 
wifedaten: ea विषया: सन्ति ते दिव्य-अदिव्यभेदेन दशधा वन्ते, तत्र 
देवताप्रभूतीनां वचनादयो दिव्याः, अस्मदादीताच्च अदिव्या; । 

एवं ज्ञानेद्धियैधारणयोग्या: रूप-रस-एन्ब-्पर्श-शब्दाः्मका: पश्च विषया अपि 
दिव्यादिव्यभेदाददशधा भवन्ति । दिव्या द्वेवानामदिव्याश्वास्मदादीनार्मू । 

एवमेव मनोःहंकारवुद्धिभिघारिणयोग्या ये पान्चभौतिकशरीरस्वरूपाः पञ्च 
विषयाः afta तेऽपि दिव्यादिव्यभेदेन दशधा भवन्ति, सत्र देवादीनां शरीराणि 
दिव्यानि अस्मदादीनाश्व शरीराणि अविव्याति । 

हिन्दी--संसार के अन्दर किसी भी पदार्य को ग्रहण करना, धारण 
करना था प्रकाशे करना पूर्वोक्त दयोदशदिध करण के अधीन होता है मह्‌ 
सांस्प का कहना है, परन्तु प्रकार भिन्न-भिन्न है जैसे कर्मेन्द्रियाँ वचन, 
आदान, विहरण, उत्स्य और आनन्द इनका ग्रहण करती हैं अतः कर्मन्तलियों 
का वचन आदि का ग्रहण करता ही व्यापार है । मग-अहंकार-बुद्धि-्ये 
प्राणादि पाँच वायुओं के आधार पर शरीर को धारण करते हैं अतः इतका 
शरीर को धारण करना ही व्यापार है भोर चकु आदि पाँच ज्ावेन्द्रियाँ पादि 
तबा रूपादिमान्‌ घट-पट आदि विययों का प्रकाशन करती हैं। मशः उनका 
यही व्यापार है 

और इन तेरह प्रकार के करणों का आहार्य ध्ये प्रकाश्य यह प्रत्येक 
दस प्रकार का कार्य होता है अर्थात आहार्यं भी दस प्रकार का, घाये भी दस 
प्रकार का और प्रकाश भी दस प्रकार का है । जैसे वागादि पाँच कर्मेन्द्रियं के 
बचन आदि जो पाँच ग्राह्म विषय हैं वे-दिव्य ( अलौकिक ) अदिव्य (लौकिक) 
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भेद से दस उपार के हो जाते हैं। अर्थात्‌ स्वगैलोक मे रहने वाले देवता लोगो के , 
वचन आदि विषय दिव्य हैं और अस्मदादि के अदिव्य हैं। इसी प्रकार मन-अहकार , 
बुद्धि इतके द्वारा धारण किये जाने बाले देवता लोगो के पाँच भौतिक शरीर 
आदि दिव्य हैं और अस्मदादियो के अदिव्य हैं अत बे भी दस प्रकार के हैं। 

ऐसे ही देवताओ की शानेन्द्रियों द्वारा प्रकाश्य शब्दादि पाँच विषय दिव्य 
है और हम लोगों afer हैं अत वे भी दस हैं ॥ १२ ॥ त 

पूर्वोक्त त्रयोदशविधकरणौं के बाह्य आभ्यन्तर भेद से वैविध्य का प्रदर्शन 
करते ई— 


अन्त.करणं त्रिविध water वाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साम्प्रतकाल वाह्यं त्रिकालमाम्यन्तरं करणस्‌ ॥ ३३ ॥ 


ग्रौ०--किश्व-अन्त करणमिति । बुदपहद्भारमताधि त्रिविध महदादि- 
भेदाव', दशधा बाह्य च, बुद्धीद्धिवाणि पतच कर्मेदद्वयाणि/पच् दशविधमेतत्‌ 
करण बाह्यमु, तत्वयस्थान्त करणस्य विधयास्य बुद्धधहद्धारमतसा* भोग्य 
साम्प्रतकाल--? भोत्र बनैमातमेद शब्द श्यृणोति मातीत त घ भविष्यन्त पक 
रपि दर्तमान रूपं पश्यति नातीत नानागत, व्वग्वत्तमान स्पर्श, जिह्वा बर्त॑मात 
रस, नासिका वत्तमान गध नावीतानागत चेति। एव कर्मेन्द्रियाणि वाग्वर्तमान 
शन्दमुख्चारयति मातीत नानागत, पाणी वर्तमान घटमाददाते नांतीतम- 
नागत घ, पादौ वतमान पन्यान विहरतो नातीत नाप्यनागत, पायूपस्थौ घ 
वर्तेमानावुत्सर्गान दी कुरुतो नातीतो नानागतो, एव वाह्य करण साम्प्रतकात- 

१ आयतरबृत्तिस्वादन्त करणमित्युच्यत इत्यर्थं 1 

२ स्यापारजनकम्‌, मनोःहड्डूरवुद्धीना व्यापारेषु वुढीन्दियव्यापारस्योप- 
योगाद्‌, करमेग्दियम्यापारस्यापि झाने न्दियव्यापारद्वाराऽन्त करणव्यापारे उपयोग , 
Safar जनिते पदार्थ वुद्धीन्दियप्रवृत्त्वत्त करणप्रद्नत्तेरित्यथ 1 

३ बाह्माभ्यत्त रकरणयोविशेषान्तरमाह-माम्प्रतकालमिति 1 तदेव विशदः 
भति श्रोत्रमिति । 

४ मन्वयुक्रमेतद्‌ उच्चारणविषयद्मब्दस्थ पूर्वमसिद्धवेनानागतत्वात्‌ वष 
वार्मिदरियस्प कर्तमानविपयत्वमिति चेद्‌ । *वर्तमानसामीप्ये वरतंमानवङवे'ति 


पाणिवीयानुशामननियमेन वतँमानसमीपस्यानागतस्यापि शब्दस्य वर्ते मामत्वाभ्युः 
पगमाझ दोष 1 
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aa) त्रिकालमास्यन्तरं करणम्‌ बुद्ध हङ्कारमनासि विकालविषयाणि 
तमानं घटं ges अतीतमनागर्त चेति, अहड्भारो वत्तमानेऽभिमानं 
कृरोत्यतीते5नागते च, तथा मनो वर्त्तमाने Teed कुरुतेऽतीतेऽनायते' च, एवं 
निकालमाम्यन्तरं करणमिति ॥ ३३ ॥। 


अन्वयः-अन्तःकरणम्‌, त्रिविधम्‌, दशधा वाह्मम्‌, त्रयस्य विषयास्यमू, 
वाह्यम्‌, साम्प्रतकालमू, आभ्यन्तरम्‌, करणम्‌, त्रिकालम्‌ 1 ३३ ॥ 

व्याइया--अन्तःकरणम्‌=शरीराभ्यन्तरवति करणम्‌ । त्रिविधम्‌ =मचो- 
*हंकारवुद्धिल्पमू । दशघा ==दशविधम्‌ करणम्‌ 1 वाह्मम्‌==पञ्जञानेन्द्रिय पनद्व 
| कैमंख्ियरूपम्‌ 1 जयस्य == मनोऽहृद्भारवुद्धीनाम्‌ । विपयाश्यम्‌ = विपयसमर्पकम्‌ 
aig विपयसमपेकतया सहकारि wadterd:) ( दशविध करणं रूपादि 
sak गृहीत्वा मनो हुंकारवुद्धिम्यः समर्पयतीत्ययंः, वाह्ममु = दशविधं 
(Ane करणम्‌ । साम्प्रतकालम्‌ = वर्तमानकालीनविययग्राहकम्‌ | माभ्यन्तरम्‌ = 
'शरीराम्यन्तरवति 1 करणमू=मनोऽहकारबुद्धयः ) विकालम्‌=भुत-मविष्यद्‌- 
हेतंभानकालीनविषयग्राहकमू ( ada) ॥ ३३ ॥ 
, हिन्दी--मन बहुंकार बुद्धि इन्हें शरीर के अन्दर रहने ते अन्दर के करण 
जहा है। और चक्षु आदि पाँच ज्ञामेन्द्रियाँ तथा वाक्‌ मादि पाँच कर्मेन्द्रियाँ ये 
दस प्रकार के वाह्मकरण ल्पादि विषयों को ग्रहण करके मन-अहंकार बुद्धि इन 
तीन आभ्यन्तरकरणों के लिये समर्पित करते हैं विशेषता यह है कि बाह्मकरण 
साम्गत ( वर्तमान ) कालीन विययों के ही ग्राहक हैं, और आभ्यन्तर करण 
भूतृधविष्यत्‌ वर्तमान इन तीनों कालों के विपयो के ग्राहक हैं । अर्थात्‌ अनुमान 
और शब्द की सहायता के आघार पर तीनों आभ्यन्तर करण भूव-भविष्य 
काली विषयों के ग्राहक हैं, और इन्द्रियों के हारा वर्तमानकालीन विपयों का 
गूण करते है ॥ ३३ ॥ 

waste ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मेन्द्रियहप दशविधकरयों में से कोन सी 
Gat विशेष ( स्थूल ) विषय की ग्राहक हैं. ओर कोन अविशेष (सूकम ) 
वेपयो की ग्राहक हैं ? 


न्द्रिकाकारः | अनुमान- 


बर्तमानविपयकमिति 


१. wife वर्तमानविपयत्वं दुद्धीन्ियट्टारेति चलि 


व्दसहकारेगातीतानागर्तविषयकभु, इन्द्रियतहकारेण 
iq १ 


शु 
1 
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» बुष्टीखियाणि तेषा पश्च विशेषाविशेषविषयाणि। , 
वाग्भवति बाब्दविषया दोषाणि तु पञ्चविषयाणि ॥ रेड) 


गौ०--इदानी मिःद्रियाणि कति सविशेष विषय ग्रहून्ति, कानि निविशेष 
मिति तदुष्यते'--बुद्धीन्द्रियाणि तेषा सविशेष विषय गृहुन्ति, सविशेपदिपय 
मानुपाणां, शब्दस्पशरूपरसगघान्‌ सुखडु समोहविषययुक्तान्‌ वुद्धीन्दिपावि, 
प्रकाशयन्ति । देवाना निविशेषान्‌ विषयान्‌ प्रकाशयन्ति । तथा कर्मेन्दियाशीं 
मध्ये वाग्भवति शब्दवियया, देवाना मानुपाणा वाग्वदति श्लोकादीनुच्चाए 
अति,” तस्माद्‌ देवाना मानुपाणा च वागिन्द्रिय तुल्यम्‌ । शेपाण्यपि बागृब्यति 
रिक्तानि पाणिपादपायूपस्थसतितानि पश्चविपयाणि, पञ्च विषया ware 
येवा तानि पश्चाविषयाणि, शब्दस्पर्शेर्परसगर्‍्धया पाणो सन्ति* पद्मणशब्दादि 
सक्षणाया भुवि पादो विहुरति, पय्विद्धिय reread करोति, तयोपस्पेद्धिय 
पञ्चलक्षण शुक्रमानन्दयति ॥ ३४॥ 

अन्वय --तेषामु, पञ्च, बुद्धीन्द्रियाणि, विशेषाविशेष विषयाणि, बाकू, शद 
विषया, मयति, शेषाणि, ठु, पश्चविषयाणि, ( भवन्ति ) 1 | 

व्याख्या--तेपाम्‌ == दशविधवाहीम्द्रियाणा मध्ये । पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि 
चशूरादिपश्व्षानेदि याणि । विशेषाविशेषविषयाणि । विशेषा seqat रुपाद्य 
नविशेषा =तन्माधस्वरूपा सुक्ष्मह्पादय , त एव विषया येषा तानिच्स्यूल 
सूदमोभयविधरूपादिविपयग्राहकागोत्यये 1 ( अस्माक चक्षुरादीन्दियाणि स्थूल 
स्पादिविषयान्‌ गहन्ति-देवतानाव्चेद्रयाणि सूक्षमाद्‌ ) याक्‌==वािद्दरियम्‌। 
झब्दविषयार-शब्दात्मकविषयग्राहिका । शेपाणि-्वाणि-याद-प्रभृति-अदशिश्ति 
कर्मेन्द्रियाणि । पश्चविषयाणिन्-्पश्व विषया शब्दादयो थेचा वानि। ( पार्णि 


Se se st Se 


१ सास्मतकालाना बाह्मोद्रयाथा मध्ये केपा स्थुलशब्दादिग्राहकत्व देषा 
वा सूक्ष्मघन्दत मात्रादिप्राहकत्वमिति विविच्यत इत्यर्थे 1 


२ इदमुपलक्षणम्‌, ध्वेक्नोत्सा योगिना च बृद्धीन्द्रियाण्यतीःद्रयविषया 
प्रकाशयन्तीति 1 


३ श्लोकायात्मक स्थूनशन्द, न तु तन्मात्ररूप तस्याहकारजन्यत्वैन वागि 
द्ियेण मदैककारणकत्वादत सक्या वागिन्द्रिय समानमेतदेदाह--तस्मादिति। 
४ पाभ्याधादवार्याभां घटादीना पच्चशब्दाद्यात्मकत्वात्प खविषयत्वमित्मनये ! 


76253 
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ces 
मसि चक्ष आदि A । 


अब्दादिप्चविपयसहितं घटं tela, एवं पादादि इन्दि 
गृहुन्ति) ॥ ३४ - : 
हिन्दी--पुर्वोक्त दस प्रकार को वाह्य इन्र जु 
शानेस्द्रियाँ शब्दादि पाँच विशेष ( स्यूल ) तथा atte! (भूक). शब्दा रॅ 
बिषयो को ग्रहण करती रहती हैं, जिनमें हमारी प्रविया स्वूलगन्दाद्ि, 
दिपयों की ग्राहक हँ और देवता तथा योगियों की शनिद्धियाँ युम 
प्रकार के शब्दादि विययों की ग्राहक है । कर्मियों मे द दु 
मात्र स्थूल शब्द का ही ग्रहण कर पाती है । और शेप पा! आदि 
कर्मेस्द्रयं qa पाँच विषयों को ग्रहण करती हैं कारण कि वे अव शब्दादि 
दिपयों से सहित घट-पट आदि विषयों का ग्रहण कर लेती हैं ॥ ३४॥ 
अब हम arg प्रकार के करणों में दशविध बाह्य इन्दियख्य करणों की सप्र 
धानता और तीय प्रकार आम्यस्तर करणों की प्रधानता को सहेतुक वतलाते ह~ 
सान्तःकरणा बुद्धिः सर्व विषयसवगाहृते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं दवारि द्वाराणि वाणि ॥३५॥ 
गो०--सान्त:करणा' बुद्धिः, बहद्धारमनःसहितितर्थः, यस्माद सर्व 
बिपयमवगाहते vents, *त्रिप्वपि फालेपु शब्दादीन्‌ शह्णामि तस्मात 
त्रिविध करणं द्वारि, द्वाराणि शेषाणि करणानीति वाक्यशेषः || ३४ ॥ 
अन्त्रयः--यस्मात्‌, सास्त:करणा, बुद्धि, सर्वमु, विषयमु, अवगाहूते, 
तस्मात्‌, मिविधम्‌, करणम्‌, द्वारि, शेपाणि, दवाएणि॥ ३५॥ | 
व्यास्या--यस्मातु STE कारणातु | सान्तःकरणालल्मतीउहकारकुपः 
अत्त;करणसदहिता । बुद्धिः । सर्वम्‌ । विषयम्‌ त्सत्रिकालदृत्तिमु समस्तमपि 
विषयम्‌ । अवगाहते ==निञ्चिनोति । तस्मात्‌ == तस्मात्‌ कारणात्‌ । लिविध्यम्‌ * 
करणमु=मनोऽहकारबुड्यः । द्वारिल्वव्यापाखत, ( प्रधावम ) । ara 
मवशिष्टाति करणानि बाह्योन्द्रियस्वपार्णि । हाराणिन्न्नन्यापाराणि, अप्रधानः 
भूतानि सन्तीति शेप: । 
Sp 
4. त्रयोदशकरणेपु are exer TTI AIT is च. 
वेकतुमाहू--सान्त:करणेति । टॅ र्ष 
२. बाहन्दियैस्पनीतं सर्वविषयं समनोहंकारा बुद्धियसमादष्यवस्मतीतयर्यः, 
तयापि विशेषमाह--ज्रिष्वपीति । दवारि प्रधानम्‌ । ` 


a 
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अममादय --अश्षुरादिवाह्मोन्द्रियाणि घट पट-आदि-विषयान्‌ शीला 
अन्त करणाय ( मनसे ) समपंयन्ति अतो बाह्येन्द्रियाणि द्वाराणि, मतो द्वारि 
मनश्च तेपु पदार्थेषु मध्ये सक्ल्पविकल्पादिव कृत्वा तान्‌ पदार्थान्‌ अहकाराय 
समपंयति अतोऽ मनो द्वारम्‌ अहद्धारश्र द्वारी, भहङ्कारश्च WATT समिता 
ant पदार्थान्‌ अभिमत्य get समपयति अत्र अहकारस्य द्वारत्व TSH दवारित्वम्‌, 
बुद्धिरपि तान्‌ पदार्यान्‌ सम्यग्‌ विनिश्वित्य आत्मभूताय पुरुपाय समपँपति बगर 
च वुदेद्वारित्द पुरुपस्य च afer समुपपन्नम्‌ । परन्तु बाह्यकरण आम्यतर- 
करणपोमध्ये आम्यत्तरक रणावामेव द्वारित्वम्‌ [ प्राधान्यम्‌ ), बाह्यकरणावाय 
द्वारत्वमु ( अप्राधान्यम्‌ ) आभ्यन्त रकरणाना च मध्ये वुद्धरेव सर्वया प्राधान्यम्‌ । 

हिन्दी--पन तथा अहरार सहित बुद्धि जिस कारण सभी बाह्य इंडिया 
से प्रा किये विपयो का पुष्प के मोग फे लिये निश्चय करती है, इस कारण 
तीनी भीतरी करण द्वारि--प्रधात हैं और वाकी के दत याहा इद्धिय द्वार 
अप्रधान हैं, क्योकि साक्षात्‌ या परम्परा से बाह्येद्धियो के द्वारा ही भीतरी 
करण विषयो मे अपना-अपना व्यापार करते हैं।। ३४ ॥ ॥ 

बुद्धि केवल बाह्येंद्रियो की अपेक्षा ही प्रधान नही है अपितु मन-अहकारि 
मो अपेक्षा भी वह प्रधान ही है--इसी दान को बतलाते हॅ-- 


एते प्रदीपकल्पः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः | 
कृत्स्नं पुरुषस्थायं प्रकाइय बुढी प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥ 


गौ०--क्चियत्‌-यानि करणा युक्तानि एते गुणबिशेषा, किविशिष्टा ? , 


प्रदीपकल्पा प्रदीपवद्धिययप्रशाशका १ परस्परविलक्षणा भसदृशा भिल 
विषया इत्यर्थ १ गुणविश्ञेपा इति । ग्रुणविशेषा गुणेभ्यो जाता १ । कृत 
Tend बुदीद्ियाणि कर्मेदियाण्यहद्धारो मनश्चैटानि स्व स्वमर्थ Co 
प्रकाइय बुद्धी प्रयच्छन्ति वुदिस्प बुवंन्तोत्ययं ,* यतो वुद्धिस्थ स्वे विषा 
सुखादिव पुरुष उपलप्यते ॥ ३६ ॥ नी 

spre जिवा 


१ सत्त्वरजस्तममा frre इत्यं । गुणाना भेदा सत्त्वाचा येयु a 


usher इति चन्धिकाकार । 


॥ है यया ग्रामाध्यक्ष कोटुम्विवेश्य करमादाय विपयाध्यक्षाय प्रयच्छति 
TAR सर्वाध्यक्षाय, स च yes, तया बाह्योन्द्रियाण्पालोच्य मनसे तरव 
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अन्वयः--एते परस्परविलन्षणः गुणविशेषाः, प्रदीपकल्पाः, पुरुषस्य, 
Bey, अर्यम्‌, sant, वुद्धो, प्रयच्छन्ति ॥ ३६॥ 

च्यास्या--परस्परविलक्षणा;=यरस्य रविरोधिविषयद्राहकाः । गुणविशेया;= 
सत्त्वरजस्तमसां' परिणाममूताः । पवन बलूरादिवानित्हि न्द्रियदशके मनोऽहंकार 
शदेश । प्रदीपकल्पाः==प्रदीपवद्‌ विषयप्रकाशकाः (श्राहकाः ) । gees 
बात्मन:। कृत्रनंससमस्तं । अथरविपयजातम्‌ | प्रकाश्यन्प्रकाशं नौत्वा । बुद्धौ 
महेत प्रयच्छन्ति अर्दयन्ति । ( बुद्धिश्च पुनः तत्‌ समस्तं भोग्यजातं-पुरुपाय 
समर्पयति । यथा-ग्रामाध्यक्षा ग्रामीणव्यक्तिम्यः करं Vier जनपदाध्यक्षाय 
(जिलाच्च्यक्षाय ) प्रयच्छति, स च स्योपरिवतिने, सोऽपि राज्यमण्डलस्य सर्वर 
पामद्यक्षभूतानामुपरिवतिने प्रधानमन्त्रिणे ददाति, प्रधानमंत्री च तादृशसमस्त- 
देशस्वामिने राजे प्रयच्छति । एवमेच दशविधावाहोन्द्रियागि स्वस्व विषयमालोच्य 
स्वाध्यक्षभुताय मनसे, समपंयन्ति, मनश्च “इदमेवं गैवमिति संकटप्य वित्तः 
अ्यक्षस्थानीयाहंकाराय, स॒ च प्रधानमंश्रिस्थानीयवुद्धये stair, बुद्धिश्च 
सर्वतोभावेन दिनिश्चित्य भूपतिस्यानीयपुरुपाय प्रयच्छति । ) तदेवोक्तमू-- 
“कृस्नं पुरुपस्याथैमित्यादि” । 

हिन्दी--सत्त्वगुण-र्जोगुण-तमोगरुण इन तीतो गुणों के परिणाम-भृत 
परस्पर विरोधो विषयों के ग्राहक तथा दीपक के समान विरोधी विषयों से 
सम्पन्न होते हुए भी एकभ मिलकर कार्य करते बाले ये दशविध बाह्य इन्द्रिय, 
मन और अहंकार पुरुपार्थ साधनभूत सांसारिक समस्त घट-पट आदि विषयों 
को ग्रहण कर बुद्धि के लिये समर्पण कर देते हुँ ॥ ३६ ॥ 

बुद्धि के सबकी अपेक्षा प्रधान होते मे दूसरी युक्ति भी बतलाते है-- 


सर्व प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । 
सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम्‌ ॥३७॥ 
गो०--इवस्वान्यत* सर्वेस्द्रिय्त त्रिप्वपि कालेषु सर्व प्रत्युपभोगमुप- 


सदूएप्याहुद्धाराय स चाभिमत्य सर्वाध्यक्षरूपायां बुद्धी प्रयच्छतीत्यर्थः | Beer 
करणे हेतुमाह--यत्त इति) ' है 

१. बुद्धिरपि न स्वार्था किन्तु पराथेत्याह-सदेमिति नारायणः । कस्मात्युन- 
बुँदौ अयच्छन्ति न तु वुद्धिरहद्भाराय वारिणे मनसे Bea आहेति मिश्रा: । 
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भोग प्रति देवमनुध्य तिर्य ्बुद्धीरदियद्वारेण सान्त करणा बुद्धि साधयति सम्पाद- 
यति" यस्मात्‌ तस्मात्‌ सेव च विशिनेष्टि प्रघानपुर्ययोविषयविभाग करोति, 
प्रधानपुरुषान्तर* नानात्वमित्यथं , सूक्षममिस्यनधिकुततपश्चरर्णरपरप्यम्‌, 
इय प्रकृति सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था इय बुद्धिरयमहद्धार एतानि पञ्चतन्मा- 
त्राण्येकादशेन्द्रियांणि पश्वमहाभूतान्ययमन्य पुरुष एभ्यो व्यतिरिक्त इत्येव बोध- 
यति बुद्धि , यस्वावापा दपवर्गो भवति ॥ ३७॥ 
. अल्वय ang, बुडि , सर्वमु, परत्युपभोगम्‌, पुष्पस्य, साधयति, संव 

च, पुन सुक्ष्मम्‌, प्रधानपुरुषान्तरमु, विशिनष्टि ॥ ३७ ॥ 

व्यास्या - यस्मात्‌ न=यस्मात्‌ कारणात्‌ । बुद्धि । सर्वम्‌ । प्रतयुपमोगम्‌ = 
सुख दु खादि-समस्तविषयाणा साक्षात्कारम्‌ । पुरुपस्य --पुरुषस्प कृते । साधयति 
न्म्साम्पादपति । च । सैव =वुद्धिरेव । पुम । सूदमम्‌ःअञ्ञाय मानम्‌ । प्रधानः 
वुझ्वान्तरमु = प्रधान-पुषपयोमध्ये भेदम्‌ । विशिनष्टि=करोति । 

हिन्दी -जिस्त कारण से बुद्धि gag स एव उनके साधन सम्बन्धो समस्त 
विषयो का उपभोग का सपादन पुरुष के लिए करती रहती है, और आाक्षिरमे 
फिर वही बुद्धि पुष्य को सासारिक बन्धन से छुड़ाने के लिये प्रति और पुरुष 
मे भेदज्ञान को उत्पन्न क्र देती है ॥ ३७ 1; 


प्रश्‍न--पहिले ३४ थीं कारिका मे जो विशेष और अविशेष दो प्रकार के 
विषय बतलाते हैं--वे कौन हैं ? 


तन्मात्राण्यविशेषास्तेम्यो भूतानि पञ्च पञ्चम्यः | 
एते eget विश्ञेवा. ज्ञान्वा घोराइच मुढाशच ।। ३८॥ 


LA Se eee 
१ पुरुपसाभ्रिध्यात्तच्दायापत्त्या प्राप्नचेतनेव वुद्धिस्सववियय gag सातुन- 
भवात्मक भोग पुरुषस्य सम्पायतीति भाव । 

ह २ अन्तर विशेष विशिनष्टि करोनि, ययौदनपाक पचतीति, करण च 
अठिपादनम्‌, विद्यमानमेवान्त रमविदेकेनाविद्यमानमिव बुदिर्बोधयति न तु 
करोतीत्पर्ये , एतेन प्रधानपुरुपयोरन्तरस्थ कृतकत्वादनित्यस्व मोक्षस्य स्यादिति 
परास्तम्‌ । सूक्ष्म दु्लक्ष्य तदन्तरमिति वाचस्पतिमिश्रा | 

३ प्राप्ते + 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतता छ 


गौ०--पूर्व मुक्त विशेषाविशेषजिदयाणि, तत्‌ के *विपयास्तान्‌ दर्शयति-- 
यानि पञ्च तन्मात्राण्पहङ्कारादुत्पद्यन्त्रे ते --शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रं छपसन्मात्र 
रसतन्मात्रं भन्धतन्मात्रम्‌, एतान्यविशेषा उच्यन्ते 'देवानामेते सुखलक्षणा विषया 
दृ-खमोहरहिताः, तेभ्यः पञ्चभ्यम्तन्मामेम्यः पञ्चमहाभूतानि पृथिष्यप्तेजो- 
वाय्वाकाशसंज्ञानि यान्युत्पद्यन्ते एते स्मृता विशेषाः, गन्धतम्मात्रातु थिवी, 
रसतन्मात्रादापः, रूपतन्मात्रात्‌ तेजः, स्पर्शतन्मात्राद्वायुः » शव्दतन्मात्रादाकाशम्‌। 
इत्येवमुत्पन्नान्येत्तानि महाभूताम्येते विशेषा "मानुपाणां विषया: शान्ता:-- 
सुखलक्षणाः, घोरा:-दुःखलक्षणा:, सुढाः-मोहजवकाः भयथाऽऽकाशं कल्य- ` 
चिदनवकाशादन्तर्गृहादेनिर्येतस्य gas ard भवति, तदेव शीतोऽ्णवात+ 
वर्षाभिभूतस्य दुःखात्मकं घोरं भवति, तदेव पन्यानं गच्छती वनमार्याद्‌ भ्रष्टस्य 
दिड्मोहान्सूढं भवति । एवं वायुधर्मात्तिस्प शान्तो भवति शीतार्ततस्य घोरो 
धूलिपरकंराविमिश्रोऽतिवान्‌ मूढ इति । एवं तेजःप्रभृतिषु द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३८॥ 

अन्वयः-त्तन्मत्राणि, अविशेषाः, तेभ्यः, पश्चभ्यः, पञ्च भूतानि, (भवन्ति) 
एते विशेषाः, स्मृताः, शान्ताः, घोराश्च, मूढाश्च ।। ३८ Wh 

व्याख्या--वन्मात्राणि । अविशेषा = सूक्ष्मा: 1 तेभ्यःनपञुचतन्मा्ेभ्यः । 
पञ्चम्यः । पञ्च भूतानि = पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशरूपाणि महाभूतानि | 
( भवन्ति ) । एते ==षः्चमहाभूतानि । विशेषाः = स्थूत्ताः । स्मृताःन्कथिता: । 
( एते च पूचिव्यादिपश्चमहाभूतपदार्था: ) शान्ताः = सत्त्वोद्रेकात्‌ शान्तिदायका:, 
सुखदा इत्वर्थः । घोराः = रजोगुणोद्रेकात्‌ दुःखदाः । च । मूढाः न्=तमोवाहुल्यात्‌ 
भोहणनकाः । 

हिन्दी --तन्मातराएँ सूक्ष्म. कही गयी हैं और उन पःतन्मात्राओं से पृथ्वी- 
जल-तेज-वायु-आकाश ये पाँच महाभूत उत्पन्त होते हैं । 

इन पञ्चमहाभूतों को विशेष ( स्थूल ) कहा है। कौर ये सत्त्वगुण के 
प्रधान होने पर सुख शान्ति के प्रदान करने वाले होते हूँ, रजोगुण की प्रधानता 


१. 'विशेषाविशेषरूपा ज्ञानेरिद्रियाणां विषया इत्यर्थः | 
२. शान्तपोरमूढत्वायूपभोगयोग्यत्वाभावादत . एव च मात्रशब्देनैसेषां 
सूक्ष्मत्व॑ सूचितम्‌ । ते Sat विनया इतपत भाहु-देवानामिति । 
"३. उपभोगयोग्यशान्तादिमत्त्वं विशेषत्वं स्वूलमहाभूतेष्वेवाऽ्तस्ते विशेषपद- 
वाच्या इत्यर्थः † एते केषां विषया इत्याह-मानुपाणामिति । 
४. प्रत्येकं शान्तादिमत्वलक्षणस्य लक्ष्ये सङ्गति दर्शयति--यथेति 1 


७६ साख्यकारिका 


से दु खन्दारिद्रफ के देने वाले होते हैं ओर तमोगुण के प्राधान्य से भो” तया 
अज्ञात को देन वाले होते हैं ॥ ३८ ॥ 

साह्य ने विशेष को तीन श्रेणियो मे विभक्त कर दिया है अर्थात्‌ सास्यमत 
में विशेष तीन प्रकार के होते हैं इसी वात को ववलाते है-- 


सूक्ष्मा मातापिवृजाः सह प्रमृतैस्त्रिधा विजेषाः स्यु' । 
सूक्ष्मास्तेपा नियता मातापितृजा निवर्तन्ते ॥३९॥ 


गो०--अयाइन्ये विशेषा ~? सूदमास्तूमात्राणि यत्सग्रहीत तम्मात्रक सूम" 
शरीर महदादिलिद्ध सदा निष्ठति ससरति च ते सूक्ष्म , तथा* मातापितृजा 
स्यूलशरीरोपचायका- agers मातापितृमयोगे शोणितशुक्रमिश्री भविनो 
दरात मृक्मशरोरस्योपवय कुर्वन्त, तत्‌ सक्ष्मशरीर पुनर्मातुरशितपीततातां 
विधरसेन ताभिनिवस्थेनाप्यायते, "तथाप्यारव्ध शरीर सूक्ष्मेर्मातापिठेजैक् सहे 
भहापूतैस्तिषा fate, पृष्ठोदरणद्धाक्ट्युर शिर प्रभृति पाट्कोशिक* पानः 
BEANS ARI BAS ei eect ooh न RRR 


१ विविघविशेपा तरे प्रथम दर्शयति--सूदमा इत्यनेन । ससारतिदानभूता 
लिङ्गशरीरारपा सृक्ष्मतन्माव्राद्यारब्धतपा सूक्ष्मा येइभिघीयन्ते सार्ल्ये स प्रथमो 
विशेष इत्यर्थ 1 

२ द्वितीय तृतीय च विशेषमेक वाक्येनाह--थेति । मातापितूजशरीर- 
सुपद्वितोयविशेषस्य स्यूलशरीरोपचायकरवक्रम दशयति ऋतुकाल इत्पादिया 
आप्यायत इति । सूक्ष्मशरीरोपचायकत्वद्वारा मादापितूजस्य स्थूलशरी रोपयते” 
स्वमिति भाव । 

३ यद्यपि सृदममातापितृजयो परिणाम एव स्थूलशरीरम्तथापि त्रिविध” 
विशेषा रब्घन्तदित्याह--तथापीति । 

४ पाट्फी बरिकमिति । एवमारब्य स्थूलगरीर पृष्ठोदरादिपडळूम्‌ इत्यर्यः | 
‘at WER शाखाश्रतश्ो मध्य पञ्चम पष्ट शिट इति gaat, एव 
चि लोमलोहित मासस्नास्वस्थिमज्जाना qatar वाचस्पत्युक्तमसञ्चतमिद 
प्रतिमाति, एतेषा शरीरलक्षणवर्गे पाठाद्‌ तत्रावि स्यिरपितृजलोम्ता माठ्जः 
ख्योक्तिमंज्यायाञ्च मृदुमातृजमध्ययणिताया पितृजत्वोत्तिमिश्रोत्ता विष्व 
“गभल्य वेशइमशुलोमास्थिनलदातमिरास्तायुधमनी रेत प्रशृतीमि स्थिराणि 
पिजृजानि, मासशोदितमेदोमण्डाइश्नामियहर्प्लीहाल्यगुदप्रभृतिनि. शनि 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता ७७ 


भौतिक रुधिरमांसस्नावुयुक्रास्यिमज्जसम्थृतम्‌ *आाकाशो$वकाशदानाद्वायुर्वडनात्‌ 
तेजः पाकादापः संग्रहात पृथिवी धारणात्‌ समस्तावयवोपेतं मातुरुदराद बहि- 
भवति । एवमेते विविघा: festa: स्यु: 1 अगाह--'के नित्या. के वा 
अनित्याः ? सूधमास्तेपां नियताः नियता नित्य <मूदमास्तन्मात्रसंञकास्तेपा 
मध्ये के वा deed शरीरमधमंवथात्‌र पशुमृगपन्षिसरीमृपस्थावरजातिपु 
संसरति, घर्मवशादिन्द्रादिलोकेपु एवमेतत्तियतं मूक्ष्मशरीरं संसरति न यावज्ज्ञान- 
मुत्पद्यते, उत्पन्ने ज्ञाने बिद्वाञ्छरीरं त्यवत्वा मोक्षं गच्छति, तस्मादेते विशेषाः 
दुमा नित्या इति । मातापितृजा निवर्तन्ते, यूकष्मशरीरं परित्यज्येद्दैव प्राण- 
त्यागवेलप्या सातापितृजा: facet, मरणकाले मातापितृजं शरीरमिहैब निवृत्य 
भ्रुम्यादिपु प्रलीयते ययातत्त्वमू 11 ३९॥ 

अन्वयः-- सूक्ष्माः, मातापितृजा:, प्रभूतैः, सह्‌, विशेषाः, Fear, स्युः, 
तेषाम्‌, सूक्ष्माः, नियताः, मातापितृजा:, निवर्तन्ते ।। ३९ ॥ 
सूक्मशरीराणि 1 मातापितृजाः 


=स्यूसदेहवाः, ये माता- 
:=पवंत-वृक्षादि-महाभूतपदार्यः । सह=्सहं मिलित्वा 
विशेषाः = स्मूलाः । मिघान्5मिविधाः । स्युः=्=भवन्ति । dary == विविधः 
विशेषाणां मध्ये । तुक्ष्मा: ==मूकष्मशरीराणि । नियता:<नित्या: । मातापितूजा;- 
स्थूनदेहाः । निवतंन्ते ==नश्यन्ति ॥ ३९ 1! 

हिन्दी--सूक्ष्मशरी र-स्थूलशरीर-पर्वत दृक्षादिरूपमहाभूत ये तीन विशेष 
शब्दाभिधेय § । उनमें सूक्म-प्रलयकालपर्यन्तस्थायी होने के नाते नियत (नित्य) 
है, अर्थात्‌ सुक्ष्म शरीर ( लिङ्ग शरीर ) प्रलयकाले पर्यन्त ही स्थायी रह पाता 
है वाद में नए हो जाता है ऊतः प्रलयकाल पयेन्त स्यायित्वरूप नित्यत्व ही 
सूक्ष्मशरीर में माना गया है । और माता-पिता के शजवीर्य से उत्पन्न हुआ 


मातृजानीति' बारीरकस्थानोक्तेः, एवं चैतन्मते शोणित शुक्रयोर्मातापितृजत्वं 
वाचस्पतिमते मांसादोना मित्यवधेयम्‌ | 

१. पाच्चभीतिकत्वमेव स्फुटयति --भाकाश इति ¦ शारीरिकप्राणादिसमस्त- 
व्यापारसमर्थसकलावयचसम्प्रत्तिप्रयोजकत्वं प्चमूताना स्थृलशरीरे प्रदर्शयति-~ 
समस्तेति 1 ५ 

२, ऊर्मवशादिनि पाठान्तरम्‌ 1 

३. पाथिवभाग: पृथिव्यां जलभागो जल इत्यादिरोत्येत्य्थः । 


छट साख्यकारिका 


यह स्थूल शरीर तथा पर्वत इक्षादि रूप प्रभूत नामक विशेष उत्पन्न एव नष्ट 
होजे रहते हैं ॥ ३९ ॥ 


सूक्ष्म शरीर का विवेचन-- 
पूर्वोत्पन्नससवत नियतं मह्दादिसुद्षमपयंन्तस्‌ । 
संसरति निरुपभोग भावैरधिवासितं लिड्रमु ॥ ४० ॥ 


गौ०--'सूध्म च क्य ससरति ?”* तत्राहू-यदा लोका अनुत्पन्ना प्रघानादिः 
सगै तदा सुबमशरीरमुत्यश्नभिति । किश्वान्पत्‌--असक्त न age तियंगूयोनि- 
देवमानुपस्थानिधु, सूक्ष्मत्वात्‌ कुत्रचिदसक्त पवंतादिपु अप्रतिहतप्रतर ससरति 
गच्छति । निपतम्‌, यावन्न ज्ञानमुत्पद्यते तावत्‌ ससरवि” । तच्च महदादि 
सूक्ष्मपर्यन्तमु । महानादो यस्य तमहदादि--वुद्धिरहद्वारो मन इति, पञ्च 
तन्मात्राणि years तन्मात्रप्य्त ससरति भूलग्रहपिपीलिकावत्‌ त्रीनपि 
लोकान्‌” निरुपभोग भोगरहित तद्‌ मूदमशरीर मातावितृजेन बाह्येनोपचयेत 
ब्रियाघमंग्रहणाद्भोगेपु सम भवतीत्यर्थ (। “भाव रधिवासित पुरस्ताद्धावात्‌ 
धर्मादीनु वक्ष्याम तरधिवात्षितमुपरज्ञितम्‌ । छिज्धूमिति--प्रलयकाते महुदादि- 
Beards करणोपेते* प्रधाने लीयते, अससरणयुवत aq आसगंवालमत्र वर्तते, 
प्रदतिमोहबन्धनवद्ध सत्‌ ससरणा दिक्रियास्वसमर्थ मिठि । पुन सर्मेकाले was 
तस्माल्लिङ्घ मूदमम्‌ ॥ ४०॥ 


१ सृदमशरीर विभजते इति मिश्रा । लिङ्गशरीरधर्मानाहेति नारायणी | 

२ प्रत्यात्मभिन्नमिति चन्द्रिका । भा चादिसर्गादा महाप्रलयादवर्तिप्ठत इति 
वत्त्वकोमुदी । 

३ महरह द्रारमनोदर्शे द्रयतम्मात्रसमुदायरूप सूक्ष्म शरीरमित्यन्ये । 

४ स्यूलदेह विना सूद्ष्मस्य भोगासमयंत्वादिति भाव । 

५ मतु धर्माधमंयो सूदमशरीरेऽसम्भवालय तर्निमित्त सूक्ष्मस्य ससरणमत 
आह--भाजरिति । वक्ष्यमाणधर्माधर्मादिभावाना बुद्धी वर्तेमानत्वात्तदावितत्य 


SN ससार सम्मवदीति न दोष । वक्ष्याम --त्रिचत्वारिशत्कादि- 
पाम्‌ 


६ बुदीन्द्रियक्मद्रयसहितम्‌ । 
७ प्रधाने। प्रलये gat न ससरवि मूदगगरीरमिरपत आहे प्रश्‍तीति । 


संस्क्ृत-हिन्दी-व्यास्योपेत्ता ७९ 


अन्वयः--लिङ्गम्‌, पूर्वोत्पन्नम, असक्तम्‌, नियतम्‌, महदादिसुङमपर्चन्तम्‌, 
भारवेरधिवासितम्‌, (aq } faving, स्तरति ध ४० tt 

व्यास्या-लिज्चम्‌ year । पूर्वोत्पत्रम्‌ = तृष्टकारम्भकाते प्रधाना- 
दुत्पन्नभ । असक्तम्‌ = अव्याहतगतिकम्‌ अर्यात्‌ परमाण्वादौ शिलादौ च प्रवेशन- 
आक्तिसुम्पन्तम्‌ । freq नित्यम्‌ अर्यात्‌ सृष्टिमारभ्य महाप्रलयपर्यन्तं स्वायि । 
महवा दिमूक्मपर्यम्तम्‌ = महदहङ्कार-एकादजेन्द्रिय पचतन्नात्रपर्यन्त-अप्टादशपदा- 
शेविनिभितम्‌ । भार्वरधिबासितमू =्=मवति जयत्‌ एभ्यस्ते भावाः, seit 
घर्माधर्मज्ञानाज्ञानव राग्यावैररण्य श्वय शये र्पः, अधिवाबितम्‌ ==युक्तम्‌ { सत्‌ ) । 
निदपनोगम्‌ = सुखदुःखा दि-अन्यतरसाक्षात्कारनूपभोगरहितम्‌ । संसरति >: धूर्व 
धूर्व॑स्थूलझरीराणि परित्यज्य नवनवस्यूलगरीरेपु भोगावं गच्छति 1 

हिन्दी ng लिंग शरीर मन अहद्धार पश्चज्ञानेन्द्रिय-पाँच कर्मेन्द्रिय तथा 
पश्वतन्मात्राओं के आधार पर प्रकृति के द्वारा सृष्टि के आरम्भकाल में सदेप्रयम 
उत्पन्न होता है और यह अव्याहत-गतिशील तथा नित्य है अर्थात्‌ यह परमाणु 
आदि कठिन पदार्थों के अन्दर भी बड़ी आसानी से प्रदेश कर जाता है, मौर 
सूक्ष्म से लेकर प्रलयकाल पूर्वेन्ठ स्थायी है यही इसका नित्यत्व है तथा धर्म- 
वधर्म-ज्ञान-अज्ञान-वैराग्य नवै राग्य-ऐखर्च-आनैश्वयं इन आठ प्रकार के भावो से 
युक्त होकर, स्थूल शरीर के विना किसी भी विपय का उपभोग करने में सर्वेया 
असमर्थ होता हुआ पूर्व पूर्व स्वुल घरीरों को छोड़ कर नये चये अन्य स्थूल 
शरीरों के अन्दर ग्रवेश करता रहता है ॥ ४० ॥ 
` प्रइत--अहद्धार ततथा एकादश इन्द्रियों के सहित बुद्धि को ही स्थूल 
शरीरों में गमन-आगमने करने बाजी मान लिया जाय क्या आवश्यकता है सूकम 
शरीर की ? 

चित्रं यथाश्रयमृते स्याण्वादिभ्यो विना यथा छाया । 
तह॒हिला विशेषेन तिष्ठति frum लिङ्गस्‌ ॥ ४१ ॥ 

शौ ०--'किभ्रयोजनेन चरयौदशविघं करणं चंसरती'त्येचं ्ोदिते सत्याह 
*चित्रं यथा कुड्चाद्याश्नयमृते न तिप्ठति, स्याण्वादिभ्यः कीलकादिभ्यो बिना 
छावा न fight, afar न भवति, आदिग्रहणाद्‌ यया Sed विना नापो भवन्ति 


१. तनु तहि -हंकहारेन्द्रिददुद्धित एव भोगोऽस्ठु कृतं मूध्मणाधामाण्केने- 
` श्यत माह--चित्रै बचेत्यन्ये । 
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dea वाऽद्भिदिना, अग्नि रूप विना, वायु स्पर्श विना, आकाशमवकाश विना, 
तदेतेन दृष्टान्तेन न्यायेन, *विना5विशपै रविशेपॅम्तन्मार्यविना न तिष्ठति ! 
अथ विषेपमूतान्युष्यन्ते, शरीर पञ्चभृतमयम्‌, वैशेषिणा शरीरेण विना कव 
लिङ्गस्थान चेति वव एकदेहमुज्मति तदेवान्यमाश्रयति, निराश्रयमाश्रयरहितमु, 
लिङ्ग त्रयोदशविध करणमित्यथं ॥ ४१ ॥ 
अन्वय --यथा, चित्रम्‌, आश्रयमु, ऋते न तिप्ठति, यथा, छाया, स्थाण्बा- 
दिभ्य , विना, न तिष्ठति, तदत, लिङ्गम्‌, विशेष , विना, निराश्रयम्‌, न, तिष्ठति ॥ 
व्याख्या- यथा येन प्रकारेण । चित्रम्‌ == मनृष्यादीना चित्रम्‌ (फोटो) | 
आश्रयम्‌ =भनुष्यादिरपाश्रयम्‌ । ऋते ==विना । न तिप्ठति । यथा छाया 
बृक्षादीना छाया । स्याभु आदिभ्य =वृक्षादिभ्यः। विना । न तिप्ठतिस्च्न 
स्थातुमहेति । तद्वत्‌=तर्थव । लिञ्भम्‌=वुद्धघादित्रयोदशविध करणरूपम्‌ , 
लिङ्गम्‌, (यच्च पुरुषस्यानुमापकम्‌) । विशेषै -सूक्ष्मत रीरम्‌ । विना । निरा- 
श्रयम्‌ =निराघारम्‌ । न तिष्टति ॥ ४१॥ 


हिन्दी--जिस प्रकार आश्रय के बिना चित्र का, वृक्ष आदिक के बिना 
छाया का रहना सर्वया असभव है, उसी प्रकार सूक्ष्मशरी रो के बिना बुद्धि आदि 
अयोदेशविधकरणो ( पाँच शानेद्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय-मन बुद्धि तथा अहकारो ) 
का निराश्रय होकर रहना नितान्त अशकय है, क्योकि इन त्रयोदशो का आश्रय 
एकमात्र सूदमशरीर ही है अत gerade का स्वीकार नितात आवश्यक है। 
सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व ( सत्ता ) को सिद्ध कर अव हम उसके सस्मरण 
( गमनागमन ) तथा ससरण बे हेतु को बतलाते हैं-- 
जो स्ट aids NNN 
१ अत्र अन्ममरणान्तराले बुद्धपादय वर्तमानशरीराधििता वरतँमानपश्चत 
न्मानवत्त्वे सति बुद्धघादिस्वातु दश्यमानशरी रबृत्तिबुद्धधादिवदित्यनुमानेन मरणा 
नम्तर पुन स्यूलशरीरपरिप्रहपयन्त बुद्धपादीनामाधारभत वर्तमान किखिच्छरीट 
वक्तव्यम्‌, दृश्यमानशरीर च तदा बाधितमिति सूक्मशरी रमवश्य तममात्राख्यमद्दी 
कर्तव्यमिति मिश्रा । 


हि २ अयेति। किक वगय स्थूलशरीर विशेषभूतपदवाच्यमित्यथ , वैशेविणा 
नह रेण सूदमेण विना, कव लिङ्गस्याने चेतीत्यस्य विवरण अर्वकस्थूलदेह craft 
तदेव त्रयोदशदिघ बरणमन्यस्यूमशरीर स्वीकरोति वा सुहममाश्रय 
विनेत्यभिप्राय । 


6 
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पुरुषार्यहेतुकमिदं निसित्ततँसित्तिकप्रसङ्गेन । 
wattage व्यवतिष्ठते 
गो०---'किमर्द 
सच द्विविधः 
| एलव्पित्रह्मादिपु arg 
इत्ति । तस्मादुक्त--पुरुषार्थ हेतुक मिदं 
चैमित्तिकप्रसक्छ न, निमित्त घर्मादि, 
aaa 1 TARA 
यथा राजा स्वराष्ट्रै वि 


परमायुमित्तस्मात्रैरपचिदं 
शरीर बयोइसविधकरपोपेत मानुषदेवतियंग्मोनिपु व्यवतिठ्ठते । कघम्‌ ? नट- 
बतू 1 यमा नद: पटान्वरेण प्रदिश्य देवो ger निर्गच्छत्ति पुनमनिंषः, छुनाविदू- 
एकः, एवं fag! निमित्त-वैमित्तिकप्रलज्धेनोदर्तत्तः मविश्य हस्ती स्वो पुमानु 
भवति ॥ ४२ 1 

मस्वव:--पुत्पापंहेतुक्मू, इदम्‌, सिञ्जम्‌, निमित्तनैमित्तिकप्रसद्धेन, 
spe: विधृत्वयोगातु, नटबद्‌, व्यवतिष्ठते ॥ ४२ ॥ 


लिडुस्य व्यवत्यां* 


१- अयोदशविधं करणं सृक्ष्मशरीरेण सह किमर्य किम्प्रपोजने संसरतीत्येत- 
दुच्यत इत्यर्थे; । 

२. तथा च भोगापवर्गात्नक : प्रयोजको यस्येत्ति gest 
हेतुकमिदं नूव्मजरीरं प्रवर्देत इत्यमेन seq सेसरपे पुरुषार्थ एवोड्ेश्यमिति 
yar 

- धर्मेण गननमु्ध्व। 

४. सह्योबेन घहचारभावेनेति यावत्‌, यदि धर्मादिता निनित्तेन नैमित्तिकेन 
तत्तत्त्वूलशरीरेच वा सहायोग: स्यात्‌ व व्यवतिप्ठेद लिङ्भररीरं 
| 


इदमेच दृष्ठान्तेन स्पष्टयति- 


` कपमित्यादिना । 
त © atte 
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व्याह्या - पुष्यार्षहेतुकम्‌--पुर्पार्थ = पुरुषस्य ( आत्मन ), TT 
अनम्‌ भोगापदगरूपम्‌, स (पुरुषा ) एव हेतु =प्रयोजक , यस्य ततु पुरुपा 
हेहकम्‌ = सुक्ष्मशरीरस्थ गमनागमने पुरुषा्य एव उद्देश्यम्‌ इति भाव 1 हु 
लिङ्ग बुद्धि भादिभिविनिमित सूक्ष्म शरीरम्‌ । निमित्तर्तैमित्तिम प्रसङ्गेन 
निमित्ता = भनेक विधशरीरकारणीभूठा धर्माधर्माद्यष्टभावपदार्था , नैमित्तिका'य 
स्यूलशरीरादय , तेषा प्रसङ्गेन = धर्माधर्मादिकरणकनानाविधस्पूलणरीरघारणा 
सकब्यापारेण ! प्रकृते =प्रधानस्य । विभुत्वयोगाद्‌ = व्यापक्त्वात्‌ । नटवद्‌ 
नट इव । व्यवतिष्ठते = ससरति, मोक्षकालपयंन्तम्‌ अथवा प्रलयकालपयेन्तर सस 
रण करोत्येव 

हिन्दी-पुष्प ( जीवात्मा ) के भोग तया अपवर्गेरूप पुष्पा के कारण 
पह सूदम शरीर घम अधमं ज्ञान अज्ञान आदि निमित्तकारणीभूत अष्टविध भाव 
पदार्थो के आधार पर अनेकविधयोनियो मे भ्रमण करता हुआ कभी देवशरीर, 
कभी मनुप्यशरीर, कभी पशु पक्षी, कभी कीट-पतग, कमी वृक्षन्लता मादि 
नैमित्तिक स्थूलशरीरो के सम्बन्ध मे अपने आवागमन रूपी व्यवहार को उशी 
प्रवार से सम्पन्न करता रहता है जैसे कि एक नट ताटक फे अन्दर कभी राम, 
कभी परशुराम, कभी कृष्ण, कभी हरिश्रद्र आदि के स्वरूप को धारण कर 
उनके चरित्रो का प्रदर्शन करता है 1 


NATTA को नानाविध स्थूल शरीरी के अन्दर ससरण वी शक्ति 
Fy प्राप्त हुई? Es 4 
उत्तर--“प्रश्टतेविभुत्वयोगाद्‌'” अर्थात्‌ प्रश्‍ति के व्यापक होने के कारण, ¦ 
अभिप्राय सह है कि मास्य ने कार्ये भर कारण का अभेद होने के नाते सूकम ' 
शरीरात्मक कार्ये तथा प्रतिरूप वारण का तादात्म्य माना है, अतएव प्रि 
के विभु होने के नाते सर्वत्र स्युल शरीरो मे सूक्ष्म शरीर का तसरण सप्र हो 
जाता है 1 वयोकि दिना कारण के वार्य की गति कसे हो सकती है और इसी 
बल से काय भौर कारण के सामानाधिकरण्य का नियम भो बन जाता Bt 
निमित्त ( कारण अर्थाद्‌ धर्माधर्म ) नैमित्तिक (कार्य अर्पात्‌ स्थूल शरीर) 
के साथ सम्बन्धित होने के नाते यह सूकम शरीर बराबर ससरण करता रहता 
है यह कह चुके हैं अब निमित्त और नैमित्तिक का कथन करते हैं-- 
सासिद्विकाइच भावाः प्राकृतिका Spare धर्माच्या; । 


fe करणाश्रयिणः कार्याअयिणइच कललाद्याः ॥४३॥ 
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गौ०--भावैरधिवासितं लिङ्ग संसरतीत्युक्तम्‌, तत्‌ के भावा इत्याह- 
भावान्हिविधाश्रिन्त्यन्ते--सांसिद्धिका: प्राकृता: वेकृताश्र 1 तब सांसिद्धिका 
यथा--भग्रवत: कपितस्यादिसर्गे उत्पद्यमानस्य चत्वारी भावा: सहोत्पन्ना धर्मो 
ज्ञानं वैराग्यगैम्ड्यंमिति । प्राकृताः कथ्यन्ते-न्रह्मणश्जत्वारः पुत्रा: सनक- 
सनन्दन-सनातन-सनत्कुमारा; वभुवुः, वेपामुत्पन्नकार्यकारणानां शरीरिणां पोडश- 
वर्षाणामेते भावाश्रत्वार: समुत्पन्नाः, तस्मादेते sted? । तथा वैकृता 
यथा आचारयेमू्ति निमित्तं कृत्वा$स्मदादीनां ज्ञानमुत्पद्यते ज्ञानादराग्यं बैराग्या- 
दमः घर्मादैश्वयेमिति, बाचार्यमूतिरिपि विकृतिरिति, तस्माद्दकृता* एते भावा 
उच्यन्ते, यँरधिवासितं लिङ्गं संसरति 1 एते चत्वारो भावाः सात्त्विकाः, तामसा 
विपरीताः, सास्विकमेतट्रूपं तामसमस्माद्रिपर्यस्त*मित्यत्र व्यास्याता: । 
एवमष्टौ घमो शानं वैराय्यर्मखर्यमधर्मोऽज्ञानमवैराग्यमनैत्र्येमित्ि । 
अष्टी भावाः aa वर्तन्ते ? दुष्टाः करणाश्रयिणः । बुद्धिः करणं“ तदाश्रयिणः, 
एतदुक्तमू-'अघ्यवसायो वुद्धिधर्मो ज्ञानम्‌’ इति । कार्यं देहस्तदात्रयाः कळलाद्या 
ये माठजा इत्युक्ताः, शुक्रशोणितसंयोगे विवृद्धिहेतुकाः^ कललाद्या वुदुवुदमांस- 
पेश्ीप्रभृतयः, तथा कौमास्योवनस्यविरत्वादयो^ भावा: अन्नपानरधनिमित्ता 
निष्पधन्ते, अतः कार्याश्चयिण उच्यन्ते, अन्नादिविपयभ्रोगनिमित्ता जायन्ते ॥४३।। 


STS SS तर त नामको ANNES SS 
१. अन्ये तु भावा धमांद्याः ये सांसिद्धिका: स्वाभाविकास्त एवं प्राकृतिका: 
सहोत्पक्ना:, यावद्वस्वुस्थायिनो वा यथा महत्ततत्वादहंकारादय इति 1 एतन्मते तु 
सहीत्यन्ना: सांसिद्धिकाः, उत्पन्नवुदितत्वशरीरार्णा सनकादीनां प्रकृत्योत्पन्ना: 
प्राकृत्ता इति घिशेपः। 

२. अंसांसिद्धिका उपायानुष्ठानेनोत्न्ताः यथा प्राचेतसादीनां कदाचिद्‌- 
बत्तसो वा वैकृता इति मिश्चादयः 1 एतन्मतेऽपि गुरूपदेशादिनोत्पन्ना भावा 
ज्ञानादमो वैकृता इति न किचद्वियेषः किन्तु त्रैविध्यद्धविष्य एव पूरवंप्रदशितो 
विशेषो बोध्यः 1 

३. त्रयोविशकारिकायामु । 

४. कारणस्वेन्द्रियादेर्भावाधिकरणस्वायोगातु करणपदस्याथंमाह == बुद्धिः 
करणमिति । एतदुक्तमिति । वुद्धिख्पकरणमुक्तमित्यच: 1 

है ५ स्वूलशरीरवृद्धिहेठुका इत्यर्थः । एता कसंस्थस्य शरोरावंस्या:, 
अहिनिर्गतस्य ता माह--तयेति । y 

६. उक्तावस्यानां कोर्याध्रयत्वे हेतुमाहान्नपाचेतति । कार्यात्रविण इत्यस्मायंमा- 

हाप्नादोति 1 


७ 
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अन्वय --शवा , सासिडिका , प्राइतिका , azar, (भवन्ति), (तत्र) 
धर्माचा , करणाद्रमिण , दृष्टा, च, कललाद्या कार्यश्रियिण , दृष्टा ॥ ४३ वा 


व्याख्या--भावा =धर्माधर्मादि अष्टविधभावपदार्था (द्विविधा भवन्ति) 
सासिद्विका -=स्वाभाविका । ( अत एव ते प्राकृतिका अप्युच्यन्ते ) प्राकृतिका 
--प्रकृति = स्वभाव , स्वभावसिद्धा इत्यये । यथा सर्गादौ आदिविद्वान्‌ कपिलो 
महामुनिेर्मशानवैराग्वैश्वयेसम्पन्नो आदु्भूव इति धूयते । वंकृताश्च (भावा ) 
=मसासिद्विका , नैमित्तिका इत्यर्थ । अर्थात्‌ ये ईश्वराराधनरूप-उपायानुष्ठा- 
नात्मकनिमित्तेन उत्पन्ना इति भाव । यथा दात्मीकिप्रमुतयो महूर्पय ईश्वरा- 
राधन कृत्वा घर्मज्ञानवे राग्यैश्वर्याणामुपाजंन इतवन्त | एवमघर्म-अज्ञान-अवैराग्य 
अनेश्र्याण्यापि चत्वारर राक्षसप्रभूतीना सासिद्धिकानि, राक्षसप्रमूतीना ससर्गेण 
समुत्पक्षानि दैृतानि । एते धर्माधर्मादि अष्टभावपदार्या कस्याश्चपिण इतपत 
आइ--“ दृष्टा करणाथपिण ” ( तत्र ) धर्माच्या -धर्मादि-्अष्टविधभावपदार्चा । 
करणाश्रमिण करणम्‌ = बुद्धितत्वमू, तदाश्रयिण इत्ययं । दृष्टा >निश्चिता । 
कसलाचा =कलसबुद्बुद्मासपेशोकरण-करण्डायद्भ-परत्यद्भव्यूह्ात्मकाश्च भावा- 
न्तरधूता विषया । कार्याश्रयिण == कार्यम्‌--स्यूलशरीरम्‌, तदाश्वयिण । दृष्टा 
निगश्निता साख्याचार्येरिति शेष । 


अयमभिप्राय धर्माधर्मादि-अष्टविघभावपदार्था बुद्धितत्त्वकूप यद्‌ अन्त - 
करण तदाधयिण सम्वि, एवम्‌ एतेभ्योऽष्टविधभावपदाथेभ्यञ्च अतिरिक्तास्तेदाँ 
परिणामभूता' कललादय पूर्वोक्ता पदार्था स्थूलशरीराश्रमिण सन्त्रीति भाव । 


हिन्दी = घर्म-अधर्म-्ञान-अज्ञान वैराग्य-अवैराग्य ऐस्वये-अनैशवर्य ये ae 
विध भावपदाथं दो प्रकार के माने गये हैं प्राकृतिक और वैकृतिक । प्राकृतिक 
दे भावपदार्थ हैं जो प्राणी के लिये सामिद्धिक ( स्वाभाविक ) माने गये हैं। 
“वर्षात्‌ जो जन्मते ही उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे--महामुनि कपिल घर्म, ज्ञात, 
वैराग्य, tort इम चतुविध भावपदायो से age होकर हो पैदा हुए पे । गौर 
बैकृतिक वे हैं जो ईश्वर की तपश्चर्या आदि के आधार पर aa । जैसे वाल्मीकि 
मुनि ने रामनाम की रटन्त के आधार पर प्राप्त किया था । इमी प्रकार अधर्म” 
अज्ञाने-अवेराम्य-अर्नश्बयं ये राक्षस अथवा राक्षस प्रकृति वालो को तो प्राकृतिक 
माने गये हैं। और उनका wat करनेवालो ( चोर-डकैत आदि )के artes 
( नैमित्तिक ) कहे गये हैं। और ये अष्टविध भावपदाय बुद्धितत्वरूपकरण के 
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। याश्चित हैं, तथा इनके परिणामभूत कललवृद्बुद आदि एवं वाल्य-यौवन-वाद्ध पम 
। आदि अवस्था-विशेष स्थूलशरीरात्मक कार्य के आधित है ॥ ४३॥ 

। ये आठ भावपदार्थ किस-किस कार्य का संपादन करते है इस बात को 
* बतलाते है-- 

धर्मेण गसनमुध्व गमनमधस्ताद्‌ भवत्यधर्सेण । 

ज्ञानेन चापवर्गो विपयंयाविष्यते ae ॥ ४४ 1) 


गौ ०---निमित्तर्नमित्तिकप्रसंगेनेति* यदु क्तमत्रोच्यते-धर्मेण ग्रमनमुर्ध्वम,* 
घर्म निमित्तं कृत्वोघ्वंमुपनयत्ति ऊध्बूमित्यष्टी स्वानानि गह्यन्ते aerated 
प्राजापत्यं सौम्यमैन्द्रै mead याक्षं राक्षसं पैशाचमिति तत्‌ get शरीरं गच्छति 
पशुमृगपक्षिसरीसुपस्थावराम्तेप्वधर्मो? निमित्तम्‌ । कि च ज्ञानेन चापवर्गः, 
arate पदच्चर्विशतितत्तवज्ञानमू, तेन निमित्तेनापवर्गो मोक्षः ततः ged शरीरं 
निवतंते परमात्मा उच्यते । विपर्ययादिष्यते ara: अज्ञान निमित्तमु, 
स. अप नैमित्तिकः प्राकृतो वैकारिको दाक्षिणिकश्र बन्ध इति वक्ष्यति + 
' पुरस्तादु," यदियमुक्ते---प्राक्ृतेन च बन्धनं तथा वैकारिकेण च । दाक्षिणेम 
gettin बढो नान्येन मुच्यते' ॥ ४४॥। 


१. ४२ कारिकायाम्‌ । 
२. धर्मेणेति। अभ्युदयहेतुना धर्माल्यभावेनोध्व॑ स्वर्गलोकादौ गमं . 
भवतीत्यर्थः | एतदेवाह-धर्ममिति । उपनयति प्रापयति सूक्ष्मशारीरमात्मानमिति 

भाबः । अथवा उपयाति इति सरलं पाठान्तरमत्र पुस्तकान्तरे द्रएव्यम्‌ । 
। ३. अंधस्तादित्यस्यार्यमाह--पशुमृग्रेति । पातालादौ पश्चादिपु वाश्यर्मेण 
ग्रतिभंवती स्यर्थ: । 

४. अपवर्गश्चेत्ि। पश्चविशतिपदार्थतत्त्वज्ञानेन सत्त्वपुरुषान्यतास्थातिद्वारा 
मोक्षो भवतीत्यर्थ: । ततो मोक्षात्‌ । ज्ञानेनात्मसाक्षात्कारेण मोक्ष इत्यन्ये । 

५. अज्ञाननिमित्तोद्भव: स चैंप ae: प्राकृतादिभेदे त्रिविध इत्यग्रे 
१ वक्ष्यतीत्यथे: । अच प्राचीनानां सम्मतिमाह-प्राकृतेनेति.1 आत्मवुद्धचा प्रक्ृत्यु- 
॥ पासननिवन्घन: प्राकृतः, आत्मवुयेन्द्रियोपासननिवन्धनश्च वैकारिकः पुरुषमुजा- 
तेत: कामनया दृष्टापूर्तकर्मानुष्ठाननिवन्धनस्तु दाक्षिणिक इत्येषां स्वरूपमन्यत्र 
2 द्रटव्पम्‌ । i 


1 


+ 
{ 
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अवय --धरमेण, कर्ध्वं, गमनम्‌, भवति, अधमेण, अधस्तात्‌, गमतम्‌, 
( भवति ), शानेन, च, अपवर्ग , ( भवति ) विपमंयात्‌ वन्ध , इप्यते weet! 

व्याख्या--धर्मेण । झध्वम्‌ = उपरि विद्यमानेषु स्वर्षादिलोजेपु । मतम्‌ । 
अवति । अधमेण । अधस्तातु त अघोविद्यमानेपु पातालादिलोकेपु । गमनम्‌ । 
(भवति) । ज्ञान = प्वविशञतितत्वज्ञानेन । च । अपवर्ग =मोक्ष । (भवठि)। 
विपरयेयात्‌ *अज्ञानात्‌ | वन्ध = सासारिकविषयवासनाजन्यवन्धनम्‌ । इध्यते = 
जीवस्येति शेप ॥ ४४॥ 

हिन्दी-धर्मल्प भावपदार्थ से जीव का ऊपर के स्वर्ग आदि लोको मे 
गमन होता है । और अघमं करने से यह जीव नीचे के लोको मे भ्रमण कणा 
रहता है । ज्ञान से मोक्ष अर्थात्‌ सासारिक बन्धन से छुटकारा प्राप्त होता है, 
और ज्ञान के विपरयेमभूत अज्ञान से सासारिक बन्धन की प्राप्ति जीब को होती 
रहता है ॥ ४४ ॥ 

वैराग्यात्‌ प्रकृतिलय" संसारो भवति राजसाद्रागात्‌ । 
ऐश्वर्यादविधातो विपर्ययात्‌ तहिपर्यासः ॥४५॥ 

गौ०--तथोष््यदफिी निमित्तमु--यथा कस्पचिद्वैराग्यमस्ति न तरव” 
ज्ञान तस्मादश्ानपूर्वाद्वैराग्यात्‌ प्रकृतिलयो मृतोःशसु प्रकृतिषु प्रधानबुद्धप- 
हद्धारतन्मात्रेपु शीयते न मोक्ष तततो भूयोऽपि ससरति” । तया मोऽप 
राजमो राग -यजामि दक्षिणा ददामि येनामुष्मिन्‌ लोकेऽत्र यदिव्य मानुप पु” 
मनुभवाम्पेतस्माद्वाजसाद्रागात्‌ ससारो भवति। यथा ऐश्वर्यादविधात, 
एतदैशवर्येमष्टगुणम्‌ अणिमादियुक्त* तस्मार्दशश्वर्यनिमित्तादविधातो नैमिर्तिको 


^ निमित्तनैमित्तिकेत्यत्रा यदपि धर्मादिवत्तदुभय प्रदर्शयक्नाह--तथेतिं | 
२ तमेव विदित्वाइतिमृत्युमेति नान्य पाया विद्वतेऽ्यनायेति थ्रुता 


पुरपजञस्यैव मोक्षवर्णनादन्यस्य तदभावकपनाञ्ञानरहितस्य निरक्तत्यापि न 
मोक्ष इत्याशय । 

३ दृष्टनुश्रविकविषयेध्वलबुद्धिरुपादेराग्यान्महदादिप्क्ृतिपदवाच्येप्वातम 
बुढपोपाश्यमानेपु लयो भवति ततश्च कालान्तरेण पुन ससरति मुइमशरीर- 
fread । 

i ४ अणिमा-महिमा-लघिमा गरिमा-प्राति-प्राकाम्य-ईशित्व वञ्चित्वाटम-कमट 
वेघर्मश्वयंमित्यथं , अस्य निमित्तस्य नैमित्तिकमाह-तस्मादिति । 
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भवति ब्राह्मादिपु स्थानेष्वैश्वर्य न विहन्यते । किञ्चान्यत्‌ विपर्येथातू तद्विष- 
यासः, तस्याविधातस्य विपर्यासो विधातो भवति, अनैश्वर्याद्‌ सर्वर जिहन्यते । 

अन्वयः--वैराम्यात्‌, प्रकृतिलयः, भवति, राजक्ाद्‌, रागात्‌, संसारः, 
( भवति ), ऐश्वर्यात्‌, अविघातः, (भवति), विपर्ययात्‌. तहिपर्यास; (अवति) । 

व्याख्या--ब॑राग्यात = सांसारिकविपयेपु अनासक्तेः । प्रकृत्तिलय :<प्रकृति- 
मृह्तत््वःअहङ्करादिषु, लय: ==सूक्ष्मशरीरेण सह वेशः । अर्थाव्‌ किञ्चित्काल- 
पर्यन्तं भ्रक्ृतिमहत्तत््व-अङ्भरादिपु प्रवेशं कृत्वा विश्रामः लब्धा पुनः स 
जमनमरणादिरूपव्यवस्थया सम्पन्नो भवति न तु वास्तविक मोक्षं प्राप्नोति इति 
भावः । राजक्षात्‌ = रजोगुणकार्यात्‌, रागात्‌ = अर्वैराग्यात्‌, अर्थाद्‌ सांसारिकः 
विषयेपु प्रेमवशात्‌.। ( तस्य पुरुपस्य ) संसारः = वारम्बारं जननमरणादिरूपः 
संसारः । ( भवति ) ऐश्वर्यात्‌ == अणिमा-गरिमा-आदि-अष्टविध सिद्धि र्थ्यात्‌ | 
अविधातः == इच्छाया गतेश्च प्रतिबन्धाभावः । स्वेच्छया सर्वत्र गमनमु अर्थात्‌ 
अणिमादि-अष्टविधसिदि-सम्पन्नस्य पुरुपस्य सर्वत्रयोनौ सर्वेषु च लोकेषु यमने 
भवितुमहतीर्थः । विपर्ययात्‌ = एऐश्वर्यविपर्यथात्‌ अनैश्वर्यात्‌ । तद्विपर्यास:--- 
तस्य ==स्वेच्छपा सवत्र गमनस्य, विपर्यासः >>वैपरीत्यम्‌ । अर्थात्‌ स्वातन्त्र्यस्य 
सर्वथा व्याघातो भवतीत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 

. हिन्दी--अवशिष्ट चार भावपदार्थों में से वैराग्यसंज्ञक भावपदार्थ से प्रकृति 
में लय होता है, अर्थात्‌ जो केवल वैराग्यसपन्न पुरुष.है और sea ज्ञान से 
बिहीन है वह प्रकृति-महत्तत्व-अहङ्भार-पतन्मात्राओ में प्रवेश कर कुल काल 

, तक के लिये वहीं विश्राम कर फिर बह जनन-मरण-जननीजठरदायन आदि के 
जाल में da जाता है जिसे कि वह वास्तविक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता 
हैं। और रजोगुण के कार्यभूत-पांसारिक प्रेमस्वरूप अवैराग्प से तो उसे हर्मेशा 
ही संसार मे बता रहता है अर्थात्‌ कभी भी वह विश्व के प्रपंच से छुटकारा प्राप्त 
कर विश्वाम ही नहीं प्राप्त कर पाता है । ऐश्वर्य संज्ञक सप्तम भाव पदार्थ से 
इच्छा का और गमनागमन का कभी भी विधात नहीं हो पाता है। अर्थात्‌ 
अणिमा आदि अष्टविधसिद्धिरूप ऐश्वर्य से संपन्न पुरुष अपनी इच्छा से स्वतन्त्र 
होकर सर्वेत्र विचरण कर सकता हे । उसे किसी भी योनि अथवा लोक में जाने 
की रुकावट नहीं होती है । और ऐश्वर्य के विपयंयस्वरूप अनैश्वर्य से पहिले के 
विपरीत ही होता है अर्थात्‌ सर्वत्र रुकाबटे ही आती रहती हैं। अर्थात्‌ पद-पद 
पर इच्छा का विधात एवं विघ्न-वाधाएं हो उपस्थित होती रहती है ॥ ४५ ॥६ 


८८ साख्यकारिका 


अब प्रकृति के कार्यबुद्धि की सृष्टि का निरूपण करते हैं-- 
एप प्रत्ययसर्गों विपयंयावाक्तितुष्टिसिद्धयार्य* | 


गुणवेषम्यबिमर्दात्‌ तस्य भेदास्तु पञ्चाशत्‌ ॥ ४६॥ 

गौ०--एवं निमित्त सह नैमित्तिक पोडझविधा व्याख्यात , स किमातम$ 
इत्याट--यथा एप पोडशविधो निमित्तनैमित्तिक्भेदो) ब्यास्यात एप 
meant उच्चते। प्रत्ययोर बुद्धिरित्युक्ता--अध्यवसायों वुदिधेर्मो 
ज्ञानमित्यादि च प्रत्ययसगश्चतुर्धा भिद्यते--बिपययाशक्तिनुष्टिसिद्धभास्य 
भेदात्‌ । तत्र सप्योज्ञान विपयय 3। यया कम्यचिदु स्थाणुदर्गत स्थाणुरय 
पुरुषों वेति सशय । 'अशक्तियँया तमेव स्थाणु सम्यग्‌ दृष्ट्वा सशय छैतुन 
शक्नोतीत्यशक्ति । एव तृतीयस्तुष्टपास्थों यथा तमेव^ स्याणु ज्ञातु सशवितु वा 
नेच्छति जिमनेतास्माकमित्येपा तुष्टि । चतुर्थ सिद्धघाश्यो यया आनादितेद्रिय 
स्थाणुमारूढा वल्लि पश्यति ugha वा तस्थ सिद्धिभवति स्थाणुर्यमिति। 
एवमस्य चतुविधस्थ प्रत्पयसगम्य गुणवैपम्पविमर्दात्‌ तस्य भेदाम्तु 
पञ्चाशत्‌ योऽव सत्त्वरजस्तमोगुणाना वैपम्य विमदं ६ तेन तस्य प्रत्ययसगस्य 
पद्चाशद्भेदा भवन्ति 1] ४६ ॥ 

१ बुदिधर्माधर्मादीनशै भावान्‌ समासब्धासाभ्या मुमुक्षूणा दवयोपादियाग्‌ 
दशंयितु प्रथम तावत्समासशहेति मिश्रा । 

२ प्रत्ययशब्दायमाह--प्रत्यय इति । प्रतीयते विषया अनेनेति व्युतत्त्या 
प्रत्ययपदवाच्या बुद्धिरित्युक्ता, iat आह--अध्यवसाय इति । य चोक्तो 
घर्मादिपोडगयणी वुद्धिसर्गो विपयँयागक्तितुष्टिसिद्धिभेदात्स क्षेपतश्चटुर्धेति भाव | 
एप गणी वुद्धिजन्यो बुद्धिततत्वे प्रविष्टी न तत्त्टास्तरमु, क्रायंकारणाभेदातत्य च 
पश्चाशदभिदा gerd इनि नारायणी । ति 

३ “विषययो मिय्याच्चानमतद्रपप्रतिष्ठम्‌' इति योगमुत्रोक्तस्यातत्रूपप्रति" 
ger सगयेऽपि सत्वादतम्मिस्तज्ज्ञानवत्सशयोशवे विपर्यय इत्यथ । तत्र 
मिच्याज्ञानस्थ शुत्तिरूप्यादे प्रसिदर्वात्मनयोदाहरणमाह-ययेति | 


४ इच्द्ियवैकल्थेनेति शेष , तथा च करणवैतस्यहेतुको बुद्धिम एवा” 
रिति भाव । 


१ mena इनि वश्यमाथतु्ितिदिभेदाना सामायसो लोकिकों 
दाहरणायाह यथा तमेदेति | 


६ सत्त्वरजस्तमसा च्यूताधिक्भावरूप यईपम्य स एव विमर्दस्तैन वुद्धिसर्गेस्य 


संस्ङृत-हिन्दी-व्याख्योपेता ८९ 


अन्वयः--एपः, प्रत्ययसर्ग:, ( संक्षेपात्‌ ) विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धघार्यः, 
{ चतुर्धा भवति ) च, तस्य, गुणवैपम्यविमर्दात्‌, पद्चाशद्‌, भेदाः, { भवन्ति ) । 

व्याख्या एषः =पुर्वोक्तः घर्मधिमज्ञानाज्चानवै राग्यावैराग्यैश्वर्यादैएवर्य- 
रूपो5८विधो भावाख्यः । प्रत्ययसर्गः-भतीयन्तेत्नज्ञायन्तेऽर्या अनेनेति प्रस्ययो 
बुद्धिः तस्य सर्गः ==वुद्धिमृष्टिरित्यर्थः 1 संक्षेपात्‌ विपर्ययाशक्तितुष्टिसिदधघास्यः 
~-सिपर्यधः=्ज्ञानम्‌-मिथ्याञ्ञानादिकमित्पर्थः | अशक्तिः=्न्द्रियादीना वैकल्यम्‌, 
यथा--चक्षुपो$न्धत्वम्‌, श्रोत्रस्य वाधिर्य्यम्‌, घ्राणस्य भजिन्नत्वम्‌ (सूंघने की शक्ति 
का अभाव,) त्वचः कुप्नित्वम्‌ (स्पशेन शक्ति शुन्य हो जाना), wate जडस्वम्‌, 
( रसञ्ञानशून्यत्वम्‌ ) तुष्टः=सांसारिक्रसन्नता, सा च मोक्षविरोधिनी । 
सिद्धिः = ज्ञानसंपादिका 1 ( एतदास्य्प्रत्ययसगेः agai भवति ) ननु विपर्ययाः 
ऽशक्तितुष्टिसिद्धघार्य्रस्य चतुविधसर्गस्य पस्चाशद्भेदा: कथं जायन्ते इत्यत आइ” 
शुणवैपम्यविमर्ह्ात्‌ ऱ्न्सत्त्व-रजस्तमोरूपगुणानां यद्‌ वेषम्यं =न्यूनाधिकभावः, 
तज्जन्यो यो विमदः स्वस्वकायेजननासामर्थ्यमु, तस्मादित्यथः । पञ्चाशत्‌ । भेदः 
=्नभ्रकाराः 1 भवन्तीति शेप: ॥ ४६ ॥ 

हिन्दी--यह बुद्धि की सृष्टि यद्यपि संक्षेप से चार प्रकार की है तथापि इस 
सृष्टि के गुणों के न्यूनाधिक होने के कारण परस्पर के इनके विमर्देन से पचास 
भेद हो जाते है । और पूर्वोक्त आठ भाव पदार्थों का भी इन्हीं में अर्थात्‌ विपर्यय 
अशक्ति-तुष्टि-सिद्धि इन्ही चारो में अन्तर्भाव भी हो जाता है। जसे अज्ञान का 
विपर्यय में, ज्ञान का सिद्धि में और घर्म-बैराग्य-ऐश्वर्य का तुष्टि में तथा अधमे- 
अर्वराग्य-अनैशवर्य का अशक्ति में अन्तर्भाव हे 11 ४६ ॥ 

अब वृद्धि सृष्टि के पचास भेद वतलाते हॅ--- 


पञ्च विपर्ययभेदा भवन्त्यशक्तिश्द करणवैकल्यात्‌। _ 
अष्टाविक्ञतिमेदा तुष्टिनेबधाष्टथा. सिद्धि; neon 
गौ०--तथा) anf सत्त्वमुत्कट॑ भवति रजस्तमसी उदासीने, sari 


पन्ाशद्भेदा भवन्तीत्यर्थ:। गुणानां वैपम्यमेकैकस्याध्रिकवलता द्रयोद्वयोर्वा 
एकैकस्य न्यूनवलता ठथोट्योर्वा, ते च न्यूनाधिकये मुन्दमध्याधिमातत्तया 
यथाकार्यमुन्नीयेते तदिदं गुणानां वैषम्यम्‌, तेनोपमर्दः एकस्थ न्युनवलस्य 
इयोईयोर्वाऽभिभवः, तस्मात्तस्य भेदाः पन्डाशद्ति मित्रा: । 

१. तमोमोहादिपन्डविधविपर्येयादिभिदे पूर्वोक्तमेव गुणवैषस्पविमर्देरूपं 


१० साख्यकारिका 


एज क्वापि तम इति भेदा कथ्यन्ते-पञ्च विपयंयभेदास्ते यथा--तमो 
गोहो महामोहस्तामिल्लोञ्धतामिस्न इति, gar? भेदाना नानात्व वक्ष्यते- 
नातरमेवेति | अशक्तेस्त्वष्टाविशतिभेदा भवन्ति करणवैकल्यात्‌ तानपि वदयाम * 
था तुष्टिनंवधा--ऊध्वंखोतति राजसानि ज्ञानानि । तथाऽप्टविधा सिद्धि, 
पात्त्विकानि ज्ञानानि तर्धैवो्ध्वत्तोतसि 11 ४७॥ 

अन्वय --विपर्ययभेदा , पञ, भवन्ति, करणवैकल्यात्‌, भशत्तिश्च, अष्टा- 
विशतिभेदा, ( भवति ) तुष्टि , नवघा, सिद्धिश्च, अष्टघा, ( भवति ) । 

ब्याख्या--विपर्ययभेटा - विपर्ययस्य == मिथ्याज्ञानस्य, भेदा ==प्रकाया । 
पश्च । भवन्ति । यथान्तमो-मोह महामोह-तामिल्ल-अघतामिस्राश्र । योगः 
दर्शनेऽपि एतान्‌ “भविद्याऽस्मितारागद्वेपाऽभिनिवेशा ' इति रूपेण वणितवन्त | 
करणवैकल्यात्‌--करणानाम्‌ == धूर्वोक्त-एकादशेन्द्रयाणाम्‌, वैकल्यात्‌ न्त अन्यः 
त्व-दधिरत्वादिदोपात्‌ । अशक्तिश्र अधक्तिपदार्थश्च । अष्टाविशतिभेदा। 
(भवति) (ये च भेदा ४९ कारिकाया वदयमाणा साति ) पुष्टि = 
तुष्टिपदाथश्र । नवधान्ञ्वक्ष्यमाणनवप्रकारा । सिद्धि तसिद्धिपदार्ष । 

=वक्ष्यमाण-अष्ट प्रकारा ( भवति ) तथा च विपर्ययस्य ५, अशक्ते २८, 
दुष्टे ७, सिद्धे ८, भेदा सरित । मिलित्वा च yo भेदा जायन्ते इति भाव । 

हिन्दी--विषयंय के, भेद हैं, एकादश इदरिरूपकरणों के दैकल्य (wae 
बधिरत्व आदि ) दोषो के कारण अशक्ति के २८ भेद हैं fers हम ४६ वीं 
हेवमुपलक्षयश्ाह--तथेति । कथ्यन्त इति । गुणवेपम्यहेुवा पनास 
भेदा अवान्तरविभागेत गण्यन्त इत्यर्थ । 

१ एपामेव समानत थे योगदर्शने 'अविद्यास्मितारागद्वेपाभिनिवेशा' इति 
पञ्चविधविषर्येयमज्ञा | तत्र अनित्याशुचि-दु खानात्मसु नित्यशुचितुखात्मश्याति- 
रविद्या तम । पुष्पवुद्धपोरेकात्मतेवास्मित्ामोद्‌ । मुखतृप्णा राग 'महा- 
मोह * । दु सजिपासा द्वेपो 'तामिस्र ' । सर्वस्य प्राणिन स्वाभाविको मरण 
मासोऽभिनिवेशोऽन्धतामिस्त' इति मिश्रा । वयते भेदस्तमस' इत्पप्रिम- 
कारिकायाम्‌ । 

२ एकादशानामिन्द्ियाद्वकरणाना वैकल्यात्‌ कुण्ठितत्वातु स्वस्वविषय- 
प्रहणसामर्थ्यात एकादश, बुद्धिगगाना नवतुष्टीना विपर्यया नव, अष्टसिद्धीना च 


nay मिलित्वाऽटाविशतिमेदाऽशक्तिरिनि “एकादशेन्दियवघा' इत्यत्र वक्ष्याय 
इति भाव । 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता ९१ 


कारिका में कहेंगे। और तुष्टि के ९, तथा सिद्धि के आठ भेद हैं जो कि 
वक्ष्यमाण हूँ 11 ४७ ॥ 

facia के जो तम-मोह-महामोह इत्यादिरूप से ५ भेद बतलाये के भव 
उनके अवान्तर भेद बतलाते है--- 

भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दक्षविधो महामोहः । 

तामिसोऽषट्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिसूः yen 


गौ०--एदद्‌^ क्रमेणैव वक्ष्यते, aa विपयंयभेदा उच्यते-तमसस्तः 
दप्टघा भेदः *घ्रलयोऽज्ञानाद्विभञ्यते-सोऽटामु प्रकृतिषु लीयन्ते प्रधान- 
बुद्धचहङ्वारपश्चतन्मात्रास्यासु, तत्र लीतमात्मानं मन्यते मुक्तोऽहमिति तम्नोभेदः 
एपः 1 अष्टविधस्थ” मोहस्य भदोऽष्विध "एवेत्यर्थः, यतराष्टगुणमणिमा्यशवर्य 
तश्र सद्भादिन्द्रादयो देवा न मोक्षं प्राप्नुवन्ति, पुनश्च तत्क्षये संसरन्त्येपोऽष्विधो 
मोह इति 1 दषाविघो महामोहः, शब्दस्पर्शरूपरसगन्घा देवानामेते पश्च विषयाः 
सुखलक्षणाः, मानुपाणामप्येत्त एव शब्दादयः पश्च विपयाः, एवमेतेषु दणमु 
महामोह“ इति । तामिस्रोऽप्टादशाधा-अष्टविधमैश्चर्य^ दृष्टानुश्रविका चिपया 
दश, एतेपामष्टादशानां सम्पदमनुनन्दन्ति विपदं नानुमोदन्ते, एपो$शादशविधो 
विकल्पस्तामिस्र:। यथा तामिक्रोऽएटगुणमिश्चर्य दृष्टानुश्रिविका दश विपयास्त- 
थान्धतामिल्।5प्यष्टादशभैद एव, किन्तु विपयसम्पत्ती सम्भोयकाले य एव faa 


१. उद्दिष्टं वुद्धिभेदार्ना carretera । 

२. त्म:शब्दार्थभाह--प्रलय इति 1 विभज्यते--अन्ञानम्‌, प्रलयशव्दार्थो 
विविच्यते । स इत्ति । प्रकृत्यांद्षप्टसु लयमात्रेणात्मानं येन मुक्तं जानामि स 
एपोऽज्ञानमूलकः प्रलयोऽऽ्टविधविषयत्वादष्टविधो तमोभेद इति भावः । 

३. झप्टविधविषयस्य । कथमष्टविधत्वन्तदाह--यत्रेति 1 

४, दिव्यादिव्यतया दशविधर्जनीयशन्दादि-विषयकत्वेस दशविधो 
महामोह seas: । 

५. तामित्स्याष्टादश्षस्वं कथन्तचाहाऽ्टविधमिति । स्वरूपत उपायतया 
चामभिभ्ूताः  शब्दादयोऽणिमादयश्चाप्टादशरागजनकाः, देवेरुपहन्यमानाश्च 
हेप्विपया भवन्तीत्यप्टादतविपयत्वात्तामिखोऽष्डादशचिध इत्यर्वः । विषया 
इति 1 इत्यप्टादग विययस्तामिस्रस्तथाऽन्ध्रतामिस्रोऽपि मरणदैवतोपघातादिमय~ 
जनितदुःखात्मकोऽप्टादश्विध एवेत्यर्थः 1 इममेव विशेपमाहू-किन्त्वित्यादिना । 


1 


1 


च 
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ऽध्टगुणेभ्वर्यादरा भ्रश्यते ततस्तस्य ALT समुत्पद्यते सोऽ्धतामिच इति! एव 
विपययभेदास्तम प्रशृतय va प्रत्येक भिद्यमाना दिपप्टिभेदा सदृत्ता इति ॥ 
व्याख्या--तमस ->अविद्याया । अय भाव --प्रकृति-महृत्ततत्व-हुष्वार 
पच्च-तामात्रेपु अनात्मसु मात्मवुद्धिरेव अमिद्या सँव दम श-देन बध्यते, ता. 
चाऽविद्या अष्टविधा, तयाहि-- आत्मा प्रडत्याउभिन्न , थातमा महत्ततत्वाभिप्र, 
आत्मा अहकाराभिन्न , आत्मा झब्दतन्मावाभिन , आत्मा स्पर्शतन्मात्राभिन्न, 
आत्मा रूपतम्मात्राभिन्न , आत्मा रसतन्मात्राभिन्न , आत्मा गन्धतन्मात्राभित्न । 
तादुशात्मवुद्धे प्रङृत्यादियधतन्मावपयन्त मष्टविधपदार्थविषयत्वात्तमा'प्ट 
विधम्‌ । ( मोहस्य च =न्अस्मितायाश्च अप्टविधो भेद । अय भाव ana 
दैवादीनामप्टविध ऐश्वय्चालित्वात्‌ मोहस्वरूपाया अस्मिताया अष्टौ आदा 
भवन्ति, तथाहि--अणिमात्मक ऐश्वर्य वानहम्‌, गरिमात्मक-ऐश्वर्यदानहमू, 
लघिमात्मक“ऐशवयवाहनम्‌, म हिमात्मक-ऐश्वयवानहम्‌, प्राप्तिस्प-ऐश्वेयवानहम, 
प्राकाम्यरुप-ऐश्वर्यवानहम्‌, वशित्वरूप ऐश्वर्यवानहम्‌, ईशिरवरूप ऐश्वर्यवानहम्‌। 
महामोह = । दशविध । अयमाशय --शब्दादय पश्च ये च पड 
तन्मात्रागव्देनोच्यन्ते ते दिव्यादिध्यभेदेन दशविधा जायन्ते, तत्र ये शब्दादयो 
देवाना मुलजनकरागभूता सन्ति ते दिव्या , ये चा$स्माक सुखजनक रागभूता" 
स्तेऽदिव्या afat 
तामिस्र ==ढेष । अष्टादशधा । अयमाशय --शब्दादय पश्व दिव्या -7 
पख अदिव्या पूर्वोक्ता वेदितव्या , एव च मिलित्वा दशविधा भवन्ति। एव 
तादृशशन्दादिसाधनभूतम्‌ अणिमादिरूपमेश्वयमपि अध्टविध पूर्वोक्त वेदितव्यम्‌ । 
अधतामिन्न ==अभिनिवेश 1 ( अपि ) › ठथान्स्अष्टादशधा । भर्वति} 
अयमाशय --सत्त्वगुणवहुला हि देवादिप्रभृतय प्राणिनोऽणिमादिकमष्टविधमैख 
प्राष्य शब्दादिदशविधविषयामु भुञ्जते ॥ ae मिलित्वा fasta द्विषष्ट 
भेदा जायन्ते ! यया तमसो मोहस्य च प्रत्यफस्य अप्टी भेदा awa, मामो हुई 
दभेदा , तामिसस्य अप्टाद्भेदा , acer एवं भदा सन्ति अन्धतामिस्स्य। 
हिन्दी--अनात्मभूतपदार्यी मे आत्मबुद्धि करना ही तम ( अविद्या, 
बहलाना है । जैसे --आताण at orf से, महत्तत्त्व से, अहवार से, शब्द 
तन्मात्रा से, स्पर्शेत मात्रा से, रुपतन्मात्रा से, रमतन्मात्रा से तथा गन्धतन्मावा रे 
afes समझना ही वस है 7 इस प्रकार वह तम भ्रङतितत्व से लेकर गती 
तग्मात्रापर्यन्व आठ पदार्यो को विषय करने के नाते आढ प्रकार का हो जाता है 
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भोह--इसी प्रकार मोह भी आठ प्रकार का है! देवता लोग अणिमा- 
ग्ररिमा-लविमा-महिमा-प्राप्रि-प्राकाम्य-दित्व-ईशित्व रूप आउ प्रकार के ऐवर्य 
को प्राप्त ares “हम सिद्ध है'' “हम जजर-अभर ह” इस प्रकार के अभिमान” 
जन्य मोह के वशीभूत होकर उन मिद्धियो को स्थायी समझ लेते है । इस afte 
से बह मोह भी अणिमा से लेकर ईचित्बपर्येन्त अप्टविध सिद्धियो को विषय 
करने के नाते आठ प्रकार का हो जाता है । 
महामोह--इये राग, प्रेम आदि शब्दों से भी कहते हैं, यह दस प्रकार का 
है । सब्द प्रसूति पश्वतन्मात्राएँ दिव्य और अदिव्य भेद से दणविध हैं । देवता 
लोग स्वर्ग मे जिन धब्दादिको का व्यवहार करते हैं वे दिव्य ह और हमलोग 
जिनका व्यवहार करते हे वे अदिव्य है सो उन शब्दादि पंचतन्मात्राओ में से 
जो घब्दादि देवताओं के लिये सुख के कारणीभूत रागस्वरूप हे वे दिव्य है, 
और जो हमारे सुख के कारण हैं वे अदिव्य ह । 
तामिश्र--इसे द्वेप भी कहते हे, यह १५ प्रकार का होता है । दिव्यादिव्य 
भेद से दशविध शब्दादि पाँच तन्मात्राएँ तथा इनका साधनीभूत अणिमादि 
रूप अध्टविध ऐश्वर्य इन दोनो को मिलाकर १८ भेद होते है । 
अस्घतामिस्ते--इसे अभिनिवेश अयवा भय भी कहते है । यह भी पूर्वोक्त 
दशविध शब्दादितन्मात्राएँ तथा अष्टविध ऐश्वर्य के भेद से १५ प्रकार का 
होता है ॥ ४८ ul र 
अशक्ति के २५ भेदो को वतलाते है-- 
एकादशेन्द्रियबधाः सह बुद्धिवधेरज्क्तिरुद्दिष्टा । 
aut वधा बुद्धेविपर्ययाक्तुष्टिसिद्धीनाम्‌ ॥४९॥ 
गौ०--अगक्तिभेदा; कथ्यन्ते---भिवन्त्यशक्तेश्व करणवैकल्यादष्टा- 
विशतिभेदा' इत्युहिष्टमू, तत्रैकादशेन्द्रिववधा:'---वाधिर्वमन्धता प्रसुप्तिः 
रुपजिल्िका श्वाणपाको मूकता कुणित्व खाय गुदावत्तं. क्लैव्यमुन्माद इति । 
सह बुद्धिवर्ष॑रशक्तिरृहिष्टा, ये बुद्धिवधास्तैः सहाणक्तेरप्टाविशतिभेदा 


१, बाघिर्वैमिति । वघिरभाव. कर्णनक्तिनाण इत्यर्थः, अन्धता मेत्रशक्ति- 
विनाण:, safe: weafeqeaa, उपजिद्धिका रसनागक्तिहीनता, 
घरोणषाकोऽजित्रता घाणयक्तिनाज , मूकता बागिन्द्रियमक्तिविरह , कुणिता 
कौष्यम्‌ कुणोऽस्यास्तीति कुणी तस्य भाव sway करशकत्यभाव:, खाउज्य 
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भवत । सप्तदश वधा बुद्धे' सप्तदशा" दघास्ते तुष्टिभेदसिद्धिभेदनँप- 
tain, दुष्टिभिदा नव सिड्धिभिदा अप्दौ ये तदुविपरीते सह एकादगविधा, 
एवमप्टाविशतिविक्ल्पा अशवितिरिति ॥ ४९ it 
अन्वय - एकादश, इन्दियवघा , ( सम्रदशसख्याक ) वुद्धियधे , सह्‌, 
( मिलित्वा ] अशक्ति, ( अष्टाविशतिधा ) उद्दिष्टा, तुप्टिसिद्धीनामू, 
विपर्यंयाय, बुद्धे , बघा , सप्तदश, ( भवन्ति ) ॥ ४९ ॥ 
व्यास्या-एकादश | इरद्रियवधा -इन्दियाणाम=्चक्षु -थोत्र त्वक-रसन 
घ्राण-वाक्‌-पाणि पाद पायु-उपस्य मनसाम्‌ ! वधा न्स्दीपा । यथा Te 
sun, श्रोत्रत्य वधिरत्वम्‌, घ्राणस्य अजिघ्त्वम्‌, त्वच कुप्ठित्वमू, रसनस्य 
जडत्वम्‌, वाचोऽववतृत्वम्‌, कर्यो ( हस्तयो ) करशवत्यभाव ( धुलापन ), 
पादयोगमनादिशक्तेरमाव ( लगडापन ), पायो उदावर्त , उपस्थस्य तपुतक” 
सवम्‌ इत्यादि ( सप्तदणसध्यावे ) वुद्धिवध ~-तुष्टिसिद्धीना मिषर्मेयस्वरूप 
बुद्धिदोप॑ । सह { मिलित्वा | थकित न्=भनञङितिपदाचं । ( अप्टाविशतिधा ) 
उद्दिष्टान्टकपिता । तुष्टिसिद्धीनाम्‌ | विपगंयातुर्न्वपरीत्यातु । अर्थादु, प्रहृति- 
उपादान-काल भाग्य-दब्दोपरम स्पर्थोपरम-ख्पोपरम-रसोपरम गन्धीपरमताम्तीतां 
नवतुप्टीना बधा अपि ate अवलि | यथा--अप्रकृति -अनुपादाना-बकाला- 
अरभाग्या-शब्दानुपरमा-स्थरशानुषरमा रूपानुपरमा-रसागुपरमा-गघानुपरमाश्च । 
एव कह बन्द अध्ययन-आध्यात्मिक्दु खाभाव आधिभोतिकदु खाभाव माधि- 
दैविक दु जाभावरूप दु खविधातत्रय मुहतृप्राप्ति-दाद स्वरूप अष्टसिद्धीना बधा 
अपि अप्टौ एव भवन्ति । यथा अनूह-अदाब्द-अनध्ययन-आध्यात्मिकदु छ 
आधिभौतिकदु ख आधिदेविकदु ख मुहनराप्त्यभाव-दाना भावाश्च । एव ध सवे 
मिलित्वा तुष्टिमिद्धीना सप्तदशवधा जायने, ११ वधाश्च इन्द्रियाणाम्‌, एव 
क्रमेण अष्टाविशतिभेदा अशनिर्भषेति ॥ ४९ | 
हे हिन्दी--चक्षु आदि ११ shed के वध ( कुण्ठ्तिस्द ) भी ११ ही हैं, 
जैसे चक्षु का अन्यत्व, श्रोत्र का बविरेत्व त्वचा का gigs (कोढ हो जाना), 
रसता का जडत्व ( निल्वाशक्ति का विनाश ) छाणता अजिघत्व, वाणी का 


Er पादशवत्य' 
Te पादशवत्यभाव गुटावत पायुशकत्यभावो उदावर्तापरपर्याय , Fer 


aver रतिशक्तिविरह , उम्राद मनस सद्धूल्पशकत्य! येते 
’ शकत्यभाद इत्येते बुद्धिवघहेतु- 
wen निदिष्टा एकादशेन्द्रिपवधा इत्यथे | 


१ स्वरूपतो बुद्धिदया कतोत्यत गाह-समदशेति । पुत इत्यत आइ-दुष्टीति । 
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अचकतृत्व, हाथों का YN, पैरों का पड्गुत्त्र, पायु का टट्टी न होना, उपस्थ 
को नपुंसकता, मन का स्मरणशक्ति का नाश हो जाना । इन्ही ११ इन्द्रियो 
के बधों को बुद्धिवधो के साथ मिलाकर wafer कहा है । अब प्रश्‍न यह 
होता है । कि ये बुद्धिवध कितने है और कौन-कौत से हैं? इसका उत्तर 
कारिका में दिया कि नौ प्रकार की तुप्टियों और आठ प्रकार की सिद्धियो के 
विपर्यग्र से १७ प्रकार भेद वृद्धिवघो के माने है । इस प्रकार ११ इन्द्रियवध 
और १७ बुद्धिबधों को मिलाकर अट्ठाइस २८ भेद अगक्ति के हो जाते है 1 
अदाक्ति के हो जाते है । अव रह प्रश्‍न ag कि वे & प्रकार की तुष्टियाँ तथा ८ 
प्रकार की शिद्धियाँ कौन-कौन है इस प्रश्‍न का उत्तर हम क्रमशः Yo और ५१ 
थी कारिकाओ के आधार पर देंगे ve 11 
पूर्वोक्त नौ प्रकार की तुष्टियों को वतलाते है-- 
आध्यास्सिक्यशचतस्‌: प्रकृत्युवादानकालभाग्याख्या; । 
बाह्या! विषयोपरमात्‌ पञ्च नव तु्टयोऽसिसताः ।॥५०॥) 
मौ०--विपयंयातु", तुष्ितिद्धीनामेव भेदक्रमो द्रष्टव्यः, तत्र afe- 
daar कथ्यत्ते-आध्या त्मिक्यश्रतस्रस्तुष्टय:, आध्यात्मनि भव! आध्यात्मिक्य, * 
Wer प्रकृत्युपावानकालभाग्याख्या: 1 तत्र प्रकृत्याख्या यथा कश्चित्‌ 
प्रकृति वेत्ति तस्याः सगुणनिर्गुणत्व॑ च, तेन तत्व aq कार्य विततायैव केवलं 
सुष्टस्तस्य नास्ति मोक्षं एषा प्रकृत्याख्या” । उपादानाख्या यथा कश्चिद 


विज्ञायैव तत्त्वान्युपादानग्रहणं करोति त्रिदण्डकमण्डलुविविदिवाभ्यो मोक्ष इति, ˆ 


तस्थापि नास्ति मोक्ष इति, एपा उपांदाताख्याः । तथा कालाख्या- 


न्त्यतस्तेपाभेव क्रमो वर्णनीयः प्रतियोगिज्ञानपर्वकत्त्वाद्विरोधिज्ञानस्येति भावः । 

२, प्रकृत्यादतिरिक्त भात्मान॑ ज्ञात्वाप्यसदुपदेशेन यो. नात्मश्रवणादी 
प्रयतते तस्थात्मविषयिष्वस्तुष्टयश्चतस्त आध्यात्मिक्यों भवन्तीत्यर्थः । 

३. विवेकसाक्षात्कारो हि प्रकृतिपरिणामभेदस्त च सैव करोति कृतमात्म- 
घ्यानाभ्यासेनेति कस्यचिदृपदेशेन घुष्टः प्रकृत्यास्येति मिश्रा, । 

४. प्राकृत्यपि विवेकस्यातिर्न प्रकृतिमात्राज्जायते सर्वेपां सर्वदा प्रकृते- 
रविशेषात्तदुत्पादप्रसज्भात्‌, किन्तु प्रब्रज्ययाऽतस्तामुपाददीथाः कृतं ध्यानादिनेति 
उपदेशेत या gfe: सोपादानाख्येति वाचस्पतिमिश्रा: । 
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कातेन मालो भविष्यतीति कि तत्त्वाभ्यामनेत्यपा कालाख्या तुष्टिस्तस्थ नाम्नि 
मोल दनि । तथा भाग्यारप्रा-भाग्येनंव मोक्षो भविष्यतीति भाग्याच्या", 
saat तू: "रत । बाह्या विधयोपरमात्पञच । वाह्यास्तुट्य पश्च विषयो- 
Sony, गमदस्पशरूषरसगधेम्या उपरतोऽजनरक्षणक्षयम्वहिसादोपदर्श- 
मात्‌ | वृद्धिनिमित्त पाद्युपाल्यवाणिज्यप्रतिग्रहसेवा वार्या एतदर्जने दु ay! 
अजिताना रक्षे दु खम्‌, उपभोगात्‌ क्षीयत दति क्षयदु खम्‌, तथा विषयोप- 
भोगसङ्ग कृते नास्तीख्धियाणामुपश्चम इति सद्भदीय , तथा त अनुपहत्य भूतायु- 
पभोग इत्येष हिसादीप , एवमजनादिदापदर्शनात्‌ १वविपयोपरमात्‌ पश्च तुष्टय 
एवमाध्यात्मिकबाह्यभेदान्नव तुष्य , तामा नामानि थास्त्रान्तरै प्रोक्तानि-- 

अम्भ ” सालल मेधो बहि सुतम पारसुनेत्र नारीकममुत्तमाम्मति- 
कम्‌? इति । आसा तुष्टीना विपरीता भर्शाक्तभेदाद्‌ बुद्धिधा भवन्ति । तद्यपाट 
अतम्भोर्सनितमेघ इत्यादि वेपरीत्याद बुद्धिधा इति ॥ ५० ॥ 

अत्वेय --प्रडून्युपादानकालभाग्याच्या , WIT, आध्यातिमम्या , TET, 


१ अत एव मदारसायास्तत्वज्ञानवत्या वर्षाम्यस्तरायुप्काणि अपत्याति 
“लव शुद्धोईसि बद्धोऽसि मा रुदिहि दु स नात्मधमे' इत्याद्रुपदेशन प्राग्मवीयभाग्य- 
वशादेव विवेक ख्याति्मात मुक्तानि वभूवुरिति, भाग्याश्येय तुष्टिरित्यर्य । 

२ विषयोपरभ एवं कथमत आह--झब्देति । अर्जनादिदु ae 
भब्शादिभ्य उपरतो भवनि तदा बाह्यास्तुष्टय पश्वविधविपयविषयक्‍त्रालम्चे- 
वत्यर्थ । भर्जेनादिदु समेव विवृणोति~वृद्धिनिमित्तमिति । 

३ उत्तविधनवतुप्टीना योगदशेनोक्तानि सञ्चातराण्याहाम्भ इति । पसार 
मञ्जनहेदुन्वः।दृश्यात््रकृतिमुष्टेरम्भ इति, ममरणनिमित्तत्वादुपादानदुष्टे 
सलिलमिति, बातप्रतीक्षाया उनापक्त्वाट्कालतुष्टेमेध इति, अवस्मात्‌ faar- 
स्यातिमेचनाद्माग्याच्या afta प्टिरिस्येवमाध्यात्मिवीना तुप्टीता सज्ञा । एव- 
मजनू खस्यात्य तर भयावहत्वात्युवम इति, रक्षणकाले भोगाभिलापपूर्त्या तद्‌ 
है तस्म वारगमनसम्भवाद्‌ द्वितीया पारमिति एव क्षयदोपदजनादप्रवती दु ख- 
पारगमनात्ृतीया सुनेत्रमिजि, सङ्गदोप भावयतो नास्त्यरिरिति चतुर्थी नारोक- 
मिति, तथा हिसादोपदर्शनाप्रास्ति अन्यतु जलउतु वार्प्योत्पादव मिति पच्म्य- 
नुत्तमाम्भसिङ मित्येद बाह्याम्नुप्टयो Sak मति जायन्ते इति वैराग्पहतुपश्व- 
ति = 1 एनान पार सुपार पारापारमनुत्तमाम्भ उनमाम्भ इति 

Ther योक्ता , एतेषा युक्तायुक्तत्वे सुधीभि स्वय विभावनीये 1 


संस्क्रत-हिन्दी-व्याख्योपेता ९७ 


( सन्ति ), विपमोषरमात्‌, पन्च, वाह्माः, Ten, ( सन्ति मिलित्वा } हद 
gea:, भमिमताः, ( सांस्याचार्याणाम्‌ ) 1 

व्याख्या--प्रकृत्युपादानकालभाग्यास्या: = प्रकूतिः-उपादानमु-जाल:- 
भाग्यम्‌ इति आस्पाञ्नाम, यासा ताः। चतन्न: । आध्यात्मिक: = आत्मत्वेना- 
भिमताः । दुष्टयः == सन्तोषाः । { सन्ति ) विपयोपरमात्‌ = विषयेभ्यो दोपः 
दर्शननिवन्धननिवृत्तिदर्शनात्‌ पच्च | बाह्या: = आद्दादिवह्मनिपयिण्य. । तुष्टय: 1 
सन्ति 1 {एवं मिलित्वा) नव । तुटय: । अभिमता. 1 (सन्ति सांस्याचार्थाणाम्‌) 1 

हिन्दी--भ्रकृति-उपादान-काल-भाग्य वे चार अन्दर की इन्द्रिय मन को 
सन्तुष्ट करने वाली तुष्टियां है । वाह्मविपयों मे दोपदर्शनभयुक्त उनसे निवृत्ति 
हो जाने के अनन्तर मन को जो शब्दादि पाँच विषयो द्वारा सन्तोष होता है 
उत बाह्मविषयों फे पांच होते के नाते पाँच वाह्य तुण्टियाँ है। इसी दृष्टि से 
९ तुष्टियाँ सांख्यवालों ने.मानी हैं । 

अब प्रशन यह होता है कि इन प्रकृति आदि नौ प्रकार फी क्षाध्यात्मिक 
war aver ठुष्टियों से मन का सन्तोष अथवा प्रसन्वता कँसे होती है ? 

इसका उत्तर यही दिया गया कि कोई ge अपने शिष्य को यदि ag 
उपदेश करता है कि हे वत्स ! मोक्ष को सम्पन्न करने वाला विवेकज्ञात प्रकृति 
का ही परिणामविशेय है, क्योंकि वह प्रकृति से ही होता है अतः उस बिवेक- 
ज्ञान के लिये सात्मा के श्रवण-मनन आदि व्यर्थ है इस प्रकार के उपदेश को 
हृदयंगम कर श्रवण आदि फा सर्वथा परित्माग करके जो प्रकृति से ही अपने 
मंन का सन्तोप करना है उसे भ्रकृतितुप्टि कहते है। इसी को 'अंभ' भी 
कहते है । 

और यदि दूसरा गुरु अपने शिष्य को यह उपदेश करता है कि है शिष्य ! 
बिना संन्यास के मोक्ष नही होता है अत्तः श्रवण-मनन आदि के प्रपंच को 
छीड़कर संन्यास ग्रहण करो, इस प्रकार के उपदेश से संन्यास के आधार पर 
होने वाली मन की सन्तुप्टि को “उपादान तुष्टि” कहते हैं, इसी का दूरा 
नाम “सलिल” भी है 1- उप=्=वृद्धावस्थायाः समीपे, आदीयते इति उपादानम्‌ 
अर्थात्‌ बृद्धावस्था के नजदीक आ जाने पर जिस धर्म का ग्रहण किया जाय 
उसी संन्यासघमं को उपादान कहते है । 

संन्यास भी युक्तिप्रद नहीं: है अपितु कालसापेक्ष है अतः कालपरिपाकवशात 
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वह खुद ही हो जायेगा, इस प्रकार के उपदेश मे काल के आधार पर होने वाली 
मन सम्तुप्टि क! “कालतुप्टि” कहा गया है । इसे 'ओघ' भी कहते है। 

प्रति से-उ पादान से-काल से विवेदज्ञानद्वारा मोक्षप्राप्ति होने वाली नहीं 
हैं अपितु वह भाग्य के अनुकुल होन पर स्वम ही हो जायेगी । जैसे मदालसा 
के लडवो को अत्यन्त बाळक होते हुए भी माता के उपदेशमात्र से भाग्यानुवृत् 
होने से विवेकज्ञान हुआ ओर उषसे मोक्ष हुआ । 


और शब्दादि पाँच बाह्य तुप्टियाँ सासारिकविपयो मे वैराग्य उत्पन्न हाने 
के पञ्चात्‌ ही होती हू । वैराग्य के पाच प्रकार का होने के नाते बाह्य तुष्टियां 
भी पाँच प्रकार की हैं। कारिडा मे वैराम्य को विषयोपरमशत्द से कहा है। 
शन्द, स्पर्श रूप, रस, गय ये पाँच विपय हैं, और इनमे उपरम होना भी पाँच 
अकार वा हि--अजन, रक्षण, क्षय, भोग, हिंसा । इन पाँच प्रहार वे दोगे का 
दन अव विषयो में हो जाता है ठव विपयो गो मनुष्य की निरर्ति हो जाती है। 

मया, वाणिज्य आदि धम परमगहन है परतु इनके बिता धवोपाजन 
आदि बाय भी नही हो पाते 7 । मालिक लोग जब कि अपने सेवकों को गले 
मे हाथ देरर बाहर निकाल दने ह वव कौत सेवक सेवा वरते मे प्रवृत्त हांगा 1 
अत धनोपाजन वे इन उपायो का दु खद समझ कर विचारशील व्यक्ति इनसे. 
मवया विरक्त हो दैना है। इसके cary मन मे जो af होती है उगे 
धार! कहते ह 

धनोषाजन कर लेने पर भी चोर-डातु' वगैरह से उस राजित घन वी रक्षा 
करने मै हाने art ष्ठ के अनुभव को देखते हुए उसमे भी दोपदर्शन होता हैं । 
उस दोपदर्गन से फिर विपयो मे वैराग्य उत्तन्न हो जाता है । उस gua में जो 
मन में सत्तोप ( नुष्टि ) हाती है उने 'सुपार' कहते हैं । 

किसी प्रकार उत्त धन की रक्षा भी दो जाय परतु किर भी उपभोग मे 
आनि से उस धव की ममामित्रयुक्त बहुत ही कष्ट होना है । इममे भी विचार” 
शील व्यक्ति के मन मे उमरी नख्वरता को देखते हुए वैराग्य हो जाता है । 
इम प्रहार के वैराग्य से होने चाली मन की तुष्टि का 'वारापार' कहने हैं। 

श्व विषयो के उपभोग से उनमे उत्तरोत्तर इच्छा हो तो वढती रहती है 
और उन विपयी के किमी समय न मिलने से भो बहुत कष्ट होता है । उस 
कष्ट से भी दोपदर्शनप्रयुक्त विचारशीलव्यक्ति के मत मे वैराग्य उत्पन हो 
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जाता है, उस वैराग्य से उत्पन्न होने वाले मन के सन्तोष को “अचुत्तमाम्भ 
gfe कहते हैं । 

इसी अकार कभी-कभी विषयों के उपभोग के लिये मनुष्य को प्राणियों की 
हिंसा भी करनी पड़ जाती है, उस हिंसात्मकदोपदर्शनप्रयुक्त भी विचारशील 
व्यक्ति के मन में वैराग्य पैदा हो जाता है ! इस वैराग्य के आधार पर होने वाले 
सन्तोष को 'उत्तमाम्भ' नामक TaN तुष्टि कहते है !! ५० ॥ 

अब आउ ८ प्रकार की सिडियो को बतलाते है-- 

झहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविधातास्रयः सुहतृप्राप्तिः । 

दातं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धेः पुर्वोच्ड्धशस्रिविधः ॥५१॥ 

गो ०--सिद्धिरुच्यते--ऊहो यथा कञ्चिन्मित्यसूहते किमिह सत्यं कि परं कि 
Aviad कि कृत्वा कृतार्थः स्याम, इति चिन्तयतो ज्ञानमुत्पद्यते ्रधानादन्य 
एव पुरुप इतोऽन्या बुद्धिरन्योऽहङ्भारोऽन्यानि तन्मात्राणीन्द्रियाणि पञ्च महाभूता- 
नौत्येकं तस्वश्ञानमुत्पद्चते येन मोक्षे भवति, cor *ऊहाख्या प्रथमा सिद्धिः । 
तथा दाव्दज्ञानात्‌ प्रधानपुरुपवुद्धथ ह द्भा रन्तमा भे न्द्रि यप चमहाभूत दिषयं ज्ञानं 
भवति छतो मोक्ष इत्येपा शब्दाल्या सिद्धि: | अध्ययनाद्‌ वेदादिशास्त्राध्ययनात्‌ 
पश्वविशतितत्वज्ञान प्राप्यते मोक्ष याति, इत्येषा तृतीया सिद्धि: । दुःख- 
विघातत्रयमु, आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदेविकदुःखत्रथविधाताय गुरु सभुप- 
गम्य ag उपदेशान्मोक्ष याति, एवा चतुर्थी सिद्धि: । एषैव दुःखत्रयभेदात्‌ 
बिघा कहपनीया इति पर्‌ सिद्धयः! तथा सुहत्प्राप्तिः, यथा कञ्चित्‌ 


१. ऊहस्तकेः मागमाविरोधिन्यायेनागमारथपरीक्षणम्‌, परीक्षणं च संशय- 
यूर्वपक्षनिराकरणेचोत्तरपक्षन्यवस्थापनं यन्मननमाचक्षते आगमिन इत्ति मिश्रा; । 
अस्याश्च तन्मते तारतारमिति संज्ञेतन्मते तु तारमिति विशेयः । 

२. अध्ययतकार्यशव्दजन्यार्थश्ञानरूपेयं 'सुतारमु' इति मिश्रमतेऽपि व्यप- 
*विस्यत इति व कञ्चिद्वि्ेषः । 

३. गुरुमुखात्‌ अब्यात्मविद्यायक्षरस्वलूपग्रहृशमध्ययनं 'तार'मिति संज्ञया 
स्यपदिण्टा मिमते प्रथमा सिद्धिरियं बोळव्या। ५ 

४, एता मुख्यास्तिस्न: सिद्धयः, तदुपायतया स्वितरा ater: पश्च सिद्धयस्ता 
अपि हेंतुहेलुमत्तया व्यवस्थिताः, तत्राष्ययनरूपा सिद्विहेतुरेव मुस्यास्तु हेतुमत्म 
एन, मध्यमा उहशब्दसुहस्पराप्तिदानास्या हेंतुहेठुमत्य इति तत््वकीमुदी । 

घ 
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सुहुज्यानमशिगम्य मोक्ष गच्छति, एपा सपमी सिद्धि)। दात यथा 
कञ्चिद्धगवा' प्रत्या श्रयौषधित्रिदण्डकुण्डिकादीना ग्रासाच्छादनादीता च दानेनोप- 
कृत्य तेम्पो ज्ञानमवाप्य मोक्ष याति, एपा$प्टमी सिद्धि २! आमामप्टाना 
सिद्धीनां शास्त्रान्वरे सज्ञा कृता --'तार सुतार तारतार प्रमोद प्रमुदित 
प्रमोदमान रम्यक सदाप्रमुदितम्‌' इति । “आसा विषर्ययाद बुद्धेबँधा ये विपरी- 
तास्ते अशक्ती निक्षिप्ता --यथा$तारमसुतारमतारतारमित्यादि द्रष्टव्यम्‌ । 
अशक्तिभेदा3 अध्टाविशतिरक्तास्ते सह बुद्धिवर्धरेकादशेड्धियवधा इति । तत्र 
तुष्टिविपयया नव, सिद्धीना विपर्मया अष्टो, एवमेते सप्तदश बुद्धिवधा , एतँ 
सहेर्दियवधा अष्टाविशतिरशक्तिभेदा पश्चात्‌ कयिता इति चिपर्ययाशक्तितुष्टि- 
सिद्धीनामेवोद्देशो निर्देशश्च" कृत इति | किचान्यद्‌ सिद्धे पूर्वोञ्द्कुधस्त्ि- 
विध , मिद्धे पूर्वा या विपर्ययाशक्तितुष्टयस्ता एव सिद्धरङ्कुशस्तद्भेदादेव 
त्रिविध , यथा हस्ती गृहीताइकुशेन वशो भवति, विपयंयाशक्तितुप्टिभिग्रंहीतो- 
लोकोझ्ञानमाप्नोति, तस्मादेता परित्यज्य सिद्धि सेव्या, सिद्धेस्तच्वज्ञानगुत्पद्यते 
तस्मान्मोक्ष इति ॥ ५९॥ 

अन्वय --ऊह्‌ , शब्द , अध्ययन, त्रय दु खविधाता सुहत्पाप्ति दान घ 
(इति ) अष्टो सिद्धय । सिद्धे पूव अदूकुश त्रिविध । 

व्याख्या--भध्ययनमु = आसमज्ञानम्‌, अर्धात्‌ शास्त्रीयविधिविधानपूर्वेक- 
माध्यात्मिकविद्याना गुरुमुखात्‌ अध्ययनमित्पर्ष । इय प्रथमा सिद्धि“स्तार- 


१ न्यायेन स्वय परीक्षितमप्यथं न श्रद्धत्ते न यावदुगुरुशिप्यम्रह्मचारिमि 
सह warts सुहृदामुक्तमवादकाना प्राप्ति मुदृत्प्राप्तिश्चतुर्थी सिद्धि 
रम्यकमिति मिध्षतम्‌। 

२ दैप्‌ शोधन इत्यस्माद्धातोर्दानपदव्युत्पत्ते , सदाप्र भुदितनाम्ना व्यपदिष्टेय 
wart विदिमिर्ध । 

३ श्रदशिततुष्टिसिदधिविपर्ययाशक्तिभेदसस्य्मपूरकत्व प्रदर्शयन्नप्दाविशति- 
संख्या सङ्भलयति-अणक्तीति 1 

४ नाममात्रेंण सद्घीतनमुइेश , serps मामकीर्तेत घ निर्देश इति 1 

५ अत्र समासेन चतुविधे बुद्धिमर्गे निद्धिल्यादेया तन्निवारिका विपर्यया- 
शक्तिदुष्टयो gar इत्पाह--सिद्धेरिति । पर्व इति विपर्यमादित्रयग्रहणम्‌ । ता 
शिदिश्‍रिणीनामडकुशो तिवारकत्दातु, अत सिद्धपरिपन्थित्वाद्विपयंयाधक्तितुष्टयो 
देया इति मिश्रा । तदुभेदादेव विपयंयादिभेदाभाद , अङ्कुशोऽवि विविध इत्पर्थ । 
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मित्युच्यते । शब्द: न्स्लक्षणया शब्दजन्यमर्यज्ञानमित्यथः । इयं द्वितीया सिद्धिः 
सुतारमित्युच्यते । ऊदःन्स्भागमाविरोधिन्यायेने आगमजन्य अर्थपरीक्षमु, 
परीक्षणक्च संशयपूर्वपक्षनिराकरणेन उत्तरपक्षव्यवस्थापनम्‌ । इयं तृतीया 
तिद्विस्तारतारमित्युच्यते । सुहृत्ाप्तिः- -सुट्टदाम्‌ == गुरुशिप्यब्नह्म चारिणां, 
प्राप्तिःल्स्लाभः 1 अर्थात्‌ स्वयं परीक्षितस्यापि अयंस्य तावन्त निर्दुष्टत्व- 
भ्रकारको निञ्चयो भवति यावत्‌ गुरुशिप्यसतीर्य: सह न संवाच्ते इतीय॑ सिद्धिः 
“रम्यकम्‌" उच्यते । दानम्‌ न्म्सशयविपर्यय-आदिदोपाणां निराकरणेन विवेक- 
ज्ञानशुद्धिः, सा च शुद्धिः वहुकालपर्येन्तम्‌ अभ्यासपरिपाकेन विना न भवतीति 
सेयं fife: सदामुदितमित्युच्यते । तरयः दुःखविधाताः न्=्आध्यात्मिक-भाधिः 
भौतिक-आधिदेविक-ूर्वोक्तदूःखध्वंसाः । इमा एव तिस्रो मुख्याः सिद्धयः 
सन्ति, एताश्च क्रमशः प्रमोदमुदितमोदमाना उच्यन्ते । आसाम्‌ अप्डानां सिद्धीनां 
प्रतिबन्धकी भूठा विपर्ययाश क्तितुष्टयः सर्वया परित्याज्या भवन्तोत्याहू--''सिद्धेः 
पूर्वोऽइ्कुशन्तरिविध.” । fad: = अष्टविधाया: सिद्धेः ) पूर्वे.ऱ्पुर्वोक्तः । विविधः 
विंपर्ययाश क्तितुष्टिस्वख्पः निप्रकारः1 अंड्‌कुणः-अङ्कुश इव fad: प्रतिवन्धक: । 
यथा लडकुझेन शासितोऽश्वादिर्बश्यो भवति तथा विपर्ययाशक्तिवृष्टिभिः सिद्धेः 
प्रतिरोधी जायते लोकह संसारचक्रे नितरां सुतरां जमति । सिद्धिप्रतिवन्ध- 
pod विपर्ययाशक्तितुण्टयो हेयाः सिद्धिश्नोपादेया भवति मुमुक्षूणाम्‌ । यतोऽ- 
ष्टाभ्य एव सिद्धिभ्यो विवेकज्ञानं भवति, तस्माच्चं मुक्तिर्जायते इति भावः । 

हिन्दी-अह, शब्द, अध्ययन तथा आध्यात्मिक प्रभृति दुःखभय के तीन प्रकार 
के विघात, सुहृत्‌ प्राप्ति एवं दान ये आठ प्रकार की सिद्धियाँ है । जिनमें तीन 
प्रकार की दुःखविधातात्मक सिद्धियाँ मुख्य है और इतर पांच इन तीन सिद्धियो 
को साधनभूत होने के नाते गोण हैं । 


बिना उपदेश फे अर्थात्‌ पूवेजन्म से आधार पर ही तकंब्रल से शास्त्रों के 
अर्थ का निश्चय करना रूप सिद्धि को ऊह कहते हैं। इसी का दूसरा नाम 
“तारतार' भी है । 

शास्त्र श्रवण करने के पश्चातु क्रिया-कारक नादि शब्दों के आधार पर 
होने वाले अर्वज्ञान को शब्द सिद्धि कहा है। इसी का दूसरा नाम सुतार- 
सिद्धि भी है । 


शास्त्रीय विधिविधान के आधार पर ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरु के मुख से आध्या- 
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त्मिक दिदाओ के अध्ययन से होते वाले आत्मज्ञान को अध्ययन सिद्धि कहते 
हैं, इसका दूर ताम तार भी है। 

दु खविधातस्वल्प सिद्धियाँ तीन प्रकार की हैं । जैसे--आध्यात्मिक दु ख- 
विघात, आविधोतिक दु खविषात, आरधिदैविक दु खविधात । दु खो के विष्य 
से उनका विघात भी तीन प्रकार का है। और दु विघात ( दुख घ्वस ) 
अन्तिम फल होने के माते मुख्य सिद्धि है और इतर इसके साधन हैं अत वे 
गौण हैं । इन तीन प्रकार की सिद्वियों के क्रमश दूसरे नाम ये हैं--अमोद- 
मुदित-मोदमान । 

स्वय अन्वय व्यतिरेक के आधार पर तर्क के द्वारा सुनिश्चित किये हुए 
अर्थ ( विषय ) का ज्ञान यदि फिर से उसे दृढ करने के सिये अपने विद्वान्‌ 


मित्रो की प्राप्ति ( ससर्ग ) से किया जाय तो उसे सुहृत्‌ प्राति सिद्धि कहते हैँ । 
इसका दूसरा नाम “रम्यक” है 
स्य विपर्यय आदि दोष ज्ञातो का निराकरण करते हुए जो विवेक ज्ञात 
की शुद्धि करमा है उसे दानसिद्धि कहते हैं। और वह शुद्धि बहुत काल पर्यन्त 
होते वाले अभ्यास की परिपक्वता के बिना नही हो सकती है । इसका दुसरा 
नाम 'सदामुदित' सिद्धि भी है ॥ ५१ ॥ 
प्रश्न--पुणष के भोगापवगरूप अथं ( प्रयोजन) के लिए जो एकादश 
ग्रणात्मिका नथा पचतन्मात्रात्मिका सृष्टि २४ वी कारिका मे बतलायी गयी 
थी उस द्विविध सृष्टि की क्या आव्यकता है एकविध सृष्टि से हो जबकि 
पुष्प का वह अर्थ सिद्ध हो सकता है। 
न बिना भावैलिद्ध' न बिना लिड्गेन भावनिवृ त्तिः | 
लिञ्चाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवत्तते सर्ग: ॥५२॥ 
गौ०--अष तदुक्त भारवेरधिवासित लिङ्ग, तत्र भावा धर्मादयोऽप्टा 
gan बुद्धिपरिणाम विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धिपरिणता , स भावास्य प्रत्ययो? 
faye तन्मावमयंश्चतुदेशभूतपरयन्त उक्त , तर्त्रकेनेव सर्गेण पुरुसार्यसिद्धौ 
किमुभयविधसर्गेणेत्यत आहे--भावे प्रत्पयसर्गेविना* सिद्ध न तम्मात्रसर्गो 
१ विपर्मयाशक्तितुव्टिसिदिस्पेण परिणता धर्मादयो$प्टी भावा एव 
भावाखुयो बुद्धिसरगे इत्ययं । 
२ घर्मादिस हितैमोंगसाघर्गरिन्दियान्व करणादिभिविना 1 
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न, पूर्वपूर्वसंस्कारादृ्टका रितत्वादुत्तरोत्तरदेहलम्मस्य), लिङ्गेच तन्माधसरयेष 
च विना भावनिवृ त्तिर्त स्यूलसूदमदेहसाध्यत्वादमादिः, पअनादिस्वाच्च सर्गस्य 
बीजाइकुरनदन्योन्याश्रयो न दोषाय, तत्तज्जातीयापेक्षित्वेऽपि तत्तद्ड्यकततीनां 
परस्परानपेक्षित्वातू, तस्माद्भावाख्यो लिङ्गाख्यस्च द्विविधः प्रनतेते से 
इति॥ ५२॥ 

अन्वय:-भार्वः, बिना, सिद्धम्‌, न, ( भवति ) लिङ्धेंन, विचा, न, 
भावनिङ त्तिः, तस्मात्‌, भावाख्यः, लिङ्गाटयः, द्विविधः, सगं:, प्रवत्तंते । 

ब्याख्या -भावै: == पूरवोक्‍्तघर्माधर्मादि-अप्टविधभावपदार्थे; विनास्नधर्मा- 
धर्मादि-अप्टविधभावपदार्धोपल क्षितबुंद्धिसर्ग विना । लिद्धमन्न्लिज्ञस्गे: । न 
संम्भवति | लिङ्गेन “<तन्मात्रासर्गेण । विना । न भावनिवृ क्तिः == भावपदार्षा- 
साम्‌ उस्त्तिः। तस्मात नःप्रत्येकेन विना git: स्वरूपस्वैवानुपपन्नस्वात्‌ 4 ' 
भावाल्यःनवुद्धिसर्गः । लिद्धास्यःन्सलिद्धसुप्टिः, शब्दादितन्माश्रसृष्टिरित्यथे: 4 
द्विविधः । सर्गेः==सृष्टिः । प्रवर्तते ==उत्पद्चते | 

अयमाशयः सन्माश्रसगेस्य पुरुपार्यंसाधनत्वं स्वरूपश्च न gfagite विना 
भावितुमईति । एवं ढुदिसर्गस्य स्वरूपं पुरुपार्येसाधनत्वङच न तम्मात्रसृष्टि 
विना इत्युभयथा उभयविधः सर्ग आवश्यकः ॥ ५२ ॥ 

हिन्दी--धर्म-अधमे-श्ञान-अज्ञान-वैराग्य-अवै सग्य-ऐस्वये-अनैश्वय रूप 1 

अष्टविधभावभूतस्थूल पदार्थों के बिना सूक्ष्म शरीरप्रभूति लिद्धपदार्थो की 
उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है । कारण कि. संसार के सभी उत्पत्तिशील पदार्थों 
के बिषय में ऐसा नियम है कि उनमें से किसी की उत्पत्ति धर्मेनिबन्धन है 
तो किसी की सज्ञान से इत्यादि । अतः सूक्ष्म शरीर प्रभृतिं लिङ्ग पदार्थ भी 
कार्य होने के नाते भाव पदार्थों से सापेक्ष हैं जिससे भाव पदार्थों की श्रृष्टि 
आवश्यक है । 


१, ed के प्ते; । 
२. भनु धर्मादयो भावाः शरीरापेक्षाः, शरीरं घ्मथिपेक्षमित्यच्योन्याश्रय- 
, दोषादृभयस्याष्यसम्भ्रव इत्यत आह--अनादित्वाच्वेत्ति । सर्गप्रवाहस्याना- 
दितवादविच्छिन्तत्वात्‌, यथा बीजं प्रयममङकुरो वेत्यनिणेयेऽपि Fata 
दोपस्तथा बुद्धेरनादितया तत्संयोगस्याप्यनादिच्वेन संसारप्रबाहस्थानादितयो- 
भयविधसेनान्योन्माश्रयदोप इति भावः । -अन्योन्याश्रयाभावे हेतुमाह 
तत्तदिति 1 
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इसी प्रकार न लिङ्ग पदायों के बिना भाव पदार्थो की ही निवृत्ति 
( उत्पत्ति ) हो सकती है, क्योकि अनुभव सिद्ध है gers स्थुल को उत्पत्ति 
होती है। लिङ्ग सृष्टि सूक्ष्ममूष्टि कहलाती है और भावसृष्टि स्थूलमृष्टि 
कहलाती है। अत तन्मात्रगणस्वख्म लिङ्ग सृष्टि ही भावभूतस्थुल गृष्टि का. 
आधार है, sta न्याय मे परमाणुओ को ही स्थूलपृथिवी-स्थूलजल भादि स्थूल 
सुष्टि का कारण माना है। इसलिए झावाल्य और fa gies दोनो प्रकार की 
सृष्टि आवश्यक है । 

दूसरी बात यह भी है कि साध्य ने पुरुप के भोगापवगरूप अर्थ के लिये 
ही तो मृष्टि मानी है, सो उन दोनो अर्थों में से भोगात्मक पुरुष का अथे 
भोग्यशब्दादि पञ्चतन्मात्राओ के बिना कैसे सम्पन्न हो सकता है! एवं भोग 
का साधन बाह्य दशविष इन्द्रियो को तथा अन्त करण मन को भी माता गया 
है इसलिये तन्मात्रसृष्टि आवश्यक है! 

इसी प्रकार वे भोग के साधनभूतकरण धम अधर्म आदि भावपदार्थों के 
बिना सम्भव नही हैं अत भावपदार्थों की afte भी आवश्यक है। इस प्रकार 
दोनो सृष्टियाँ अन्योन्याश्रित हैं इसलिये दोनो आवश्यक हैं।। ५२ ॥ 

भौतिक मृष्टि का विभाजन तथा विवेचन करते हैं--- 

अष्टविकल्पो देवेस्तेयंग्योनरच पञ्चधा भवति 1 
मानुष्यश्चेकविध, समासतो भोतिकः “सर्गः ॥ ५३॥ 

गो०--किड्चात्यतु-तत्र दैवमध्टप्रकारम्‌--वाह्म प्राजापत्य सोम्यमेन्द 
गाधव॑ याक्ष राक्षस पैशाचमिति । पणुमृगपक्षिसरीभृपस्यावराणि भूतार्‍येव 
पङ्चविधरतरञ्च । मानुपयोनिरेकेव* इति चतुदश भूतानि 11 ५३ ॥ 

अन्वय --देव , भप्टविकल्प , भवति, तैर्यप्योनश्च, पश्चया, भवति, 
argaa, एरविध , waft, (इति } समासत , भौतिक , सर्ग , ( अस्ति ) । 

व्याख्या--दैव +-देवानामय देव देवसर्ग , देवतांना सूप्टिरित्यथ । 
अप्टविक्टप न्न्भप्टविध 1 (वस्ति) यथा--( ब्राह्म , प्राजापत्य-, ऐन्द्र , 
पत्र, गाधर्व, ma, राक्षस, पैथाच । तैर्यग्योनश्च = तिर्यग्योन , तिरे 
ग्जाठीयमर्ग पन्वा । यथा--पञु पक्षि मृग सप वृक्ष आदि भेदात्मक 1 


१ ब्राह्मणत्त्वाचवान्तरजातिभेदाविवक्षर्यकत्वमिद वोध्यम्‌, सस्थानम्य सार्व 
त्राविशेषारिति । इतीति । सक्षेपतो5य भौतिक सर्ग उक्त mag 
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मानुपकः ==मनुष्याणामयं माठुपष्पकः, मनुष्यजातीपसगेः एकविध: । ( अत्र 
भनुष्मत्वरूपसामान्यलक्षणाप्रत्यासत्या सर्वेषां मनुष्याणामेकरूपेण बोधो जायते- 
“सर्वे मनुष्याः” इति, परन्तु Sandra ति्यंग्जातीयानां वा सामान्य- 
सक्षणाप्रत्यासत्मा एकरूपेण बोधो न जायते, यथा घटत्वेन पटजातीमानां 
मठजातीयामां वा बोधो न भवति इति भाव” ) समासत:ऱसंक्षेपत: । भौतिकःम्ः 
स्थूलपः्चमूतविकारात्मकः ) सर्गः == इय सृष्टि: । 

हिन्दी--समास ( संक्षेप ) से भौतिक सृष्टि १४ प्रकार की है। जिसमें 
आहय, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गान्ध वे, याक्ष, राक्षस तथा पैशाच यह आाठ प्रकार 
की सृष्टि देवताओं की है । इनमें ब्रह्मासम्बन्धी ब्राह्मलोक तीन हैं, सत्यलोक- 
तपलोक-अनलोक । सत्यलोक में स्वयं ब्रह्म का वास है, अथवा “ब्रह्मविद्ग्रह व 
भर्वात” इस श्रूति से योग्य स्वयं ब्रह्मभूत जीव जो कि अप्रत्यक्षदर्शी “ र 
के उपासक परमहंसस्वरूप हैं निवास करते है । और इसके सोचे तपला* में 
अभास्वर भहाभास्वर सत्यमहाभास्वरसंज्ञक देवतालोग जो कि ब्रह्म फे साक्षात्‌ 
सन्निकृष्ट है तथा कुछ अहंकार की मात्रा वाले हैं निवास करते है । उसके 
नीचे तपलोक में जितेन्द्रियन्न ह्यपुरो हित-ब्रह्मकायिक"ब्रहामहाकाथिक अमरलोग 
निवास करते Zl (२) और 'मह” नामक प्रजापति के लोक में कुमुद, 
RUNS, MIRA, अजनाभ, अमितामसंझक, एक हजार कल्प की आयु वाले देवता 
लोग वास करते हूँ । ( ३ ) उसके नीचे वाले इन्द्र के स्वर्गनामक Gade में 
अणिमादि अप्टविध ऐइवर्यसपन्त-स्वेच्छोपास-विग्रह-एककल्प की आयु वाले 
कामलम्पट-देवत्ता लोग वास करते है । ( ४ ) वैत्रलोक में पितूलोग रहते हैं। 
(५) मेरुपर्वत के पृष्ठभाग में गन्धर्वेलोग रहते हैँ। ( ६ ) गन्धमादनपर्वत 
के ऊपर अपने भाइयों के तया यक्ष सम्बन्धी अपनी प्रजा के सहित कुबेर 
रहता है, यही यक्षो का याक्षलोक है । (७ ) वितललोक को छोड़कर अतल, 
BAA, तलातल, रसातल आदि ६ लोकों में राक्षस लोग वास करते हैं । (५) 
भौर वितललोक में भूत-प्रेत-पिशाच-त्रह्म रातस-कृष्माण्ड-विनायक आदि लोग 
रहते हैं और पशु, पक्षी, मृग, संप, ger, आदि तिर्यक्‌ जातीय सृष्टि पाँच प्रकार 
की है। और एक प्रकार की मानुषी सृष्टि है । इस प्रकार सद मिलाकर चौदह 
प्रकार की भौतिक सृष्टि है॥ ५३ ॥ 

चौदह अकार की भौतिक सृष्टि का संक्षिप्ततप ऊध्वे-मध्य-मधोरूप से 
तीन प्रकार का है-- 


१०६ साख्यकारिका 


aed सत्त्वविशालस्तमोविद्ञालइंच सूरत. सर्गः । 
भध्ये रजोबिशालो ब्रह्मादि स्तम्वपर्यन्तः ॥५४॥ 


गौ०--त्रिष्वपि लोकेषु गुणत्रयमस्ति, तत्र कस्मिन्‌ किमधिक मित्युच्यते'--- 
ऊर्ध्वमिति । अप्टसु देवस्थानेपु सत्त्वविशाल सत्त्वविस्तार सत्तयोत्कट ऊर्ध्वं” 
सत्त्व इति, तत्रापि रजस्तमसी स्त ' तमोविशञाली मूलत , पश्वादिषु eat 
वरान्तेषु सर्व सगस्तमसाधिक्येन व्याप्त, तत्रापि२ सत्त्वरजसी स्त । मध्ये 
मानुपे रज उत्कट, तत्रापि सत्त्वतमसी विद्येते, तस्माद्‌ दु खंप्राया मनुष्या । 
"एव ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त , ब्रह्मादिस्यावरान्त इत्यर्थं । एवमभौतिक सर्गो 
लिङ्गसर्गो saat भूतसर्गो देवमानुपर्तयंग्यीना इति, एप प्रधानक्ृत षोडशः 
विध सगर ॥ ५४ ॥ 


अन्वय --कर्ध्वमु, सर्ग , गत्त्वविशाल , मूलत , सगँ, तमोबिशाल , 
मध्ये, सग , रजोविशाल , ( सोऽय सगे ) ब्रह्मादिस्तम्वपर्यत , ( ade) । 

उपाख्या-उर्ध्वेम्‌ == भुव स्वर्महजंनतप सत्यलोवेपु । सत्त्वविशाल = 
सत्त्वगुणप्रधात । सर्ग safe (adit) मूलत =पातालादि अधोलोकेपु ! 
तमोविशाल न्=तम -प्रधान ! सग च्य्सूष्टि 1 ( वतते ) मध्येर-मध्यलोके 
पृथिव्याम्‌ । रजोबिशाल =रंजोगुणप्रधान । सर्ग । ( वत्तते ) { सोऽय त्रिविध 
at) ब्रह्मादिस्तम्वपर्यंत =ब्रह्मादित दैत्यदानवपशुपक्षिवृद्षलतादिपर्यन्त 
सर्ग 1 तया च चतु्देशभुवनात्मकब्रह्माण्डमिद सत्त्वविशालभु रजोविशालमु 
तमोविशालण्वेति फलित सक्षेपततल्निविध सग ॥ ए४॥ 


१ भोतिकस्यास्य ana चंतन्योत्त्पंनिप्क्पतारतम्याभ्यामुर्ध्वाधोमध्य” 
भावेन त्रेविध्यमाहोध्व॑मिति मिश्रा 1 सत्त्वविशालशब्दस्य पर्यावातरैरपंमाह-- 
सत्त्वविस्तार इत्यादिना । सत्त्वगुणप्रधान इति यावतु 1 अत एवाहू-तत्रापीति 1 

२ तमोबहूलस्तम प्रधान इत्ययं । अत एवाह-तत्रापीति 1 

( ३, भुलोंको धर्माधर्मानृष्ठानपरत्वाद्‌ दु खवहुलत्वाच्च रजोगुणप्रधान इति 
मिश्रा । लोकस्यिति सक्षिपति-एवमिठिं । ¢ 

४ लिङ्गमावभेदेन द्विविधोऽमौतिक , अष्टविधो दैव , प“्दविघस्तँयग्योन 


एकविधो मानुष्यक इति मिलित्वा चतुर्दशविधो भौतिक सर्ग इत्येव प्राघानिक 
पोडशविध इत्यर्थं | 


1 
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, हिन्वी--ब्राह्म, प्राजापत्य, tha, पैत्र प्रशृति आठ प्रकार को स्वर्गादिलोकों 
से सम्बन्धित दैवसृष्टि है जिनका निरूपण हम ५३वी कारिका में कर चुके 
* हैँ। त्रिगुणात्मक होते हुए भी सत्त्वगुणप्रधान होने के नाते सर्वदा सुखी है । 
मोर नीचे के लोकों से अर्थात्‌ अतल वितल आदि से सम्बन्धित भृष्टि भी 
waft त्रिगुणात्मक है परन्तु फिर भी वह तमोगुणप्रधान है इसलिये उन लोकों 
में रहने वाले जीव अपने अज्ञानवश सवंदा दु'खी ही रहते है । एवं मध्यलोक 
भूलोक में वास करने वाली मनुष्यजातीय एक प्रकार की समस्त सृष्टि यद्यपि 
ब्रिगुणात्मक है रजोगुणप्रघान । इस मध्यसृष्टि के अन्दर ब्रह्मा तथा मनु आदि 
से लेकर लतामबृक्षपर्यन्त समस्त सृष्टि का सन्निवेश हो जाता है । इस सृष्टि 
के अन्दर मनुष्य प्रभृति लोग भी शोक, मोह, रोग, आदि से हमेशा संत्रस्त 
और दुःखी रहते है ॥ Ye it 
सृष्टि प्रकरण का निरूपण समाप्त कर बह समस्तसृष्टि दुःखरूप है अव 
इस बात को हम बतलाते है-- 
तत्र जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुष: । 
लिङ्कस्याविनिवृत्तेस्तस्माद्‌ दुःखं. स्वभावेन ॥ ॥५५॥ 
To aif तेषु देवमातुपतिर्यग्योनिपु quad मरणकृतं चैव 
दुःखं चेतनः चैतत्यवान्‌ पुरुषः प्राप्नोलिः, न प्रधानं न डुद्धिनाहिङ्कारो ने 
तन्मात्राणीन्द्रियाणि महाभूतानि च । कियन्तं कालं पुरुषों दुःखं प्राप्नोति तहि- 
विनक्ति~ लिड्भस्थाविनिवृतैरिति । यत्‌ तन्महृदादिञ लिङ्गघरीरेणाविश्य 
तत्र व्यक्तीमवति, तद्यावन्न निवत्तते संसारशरीरमिति यावत, संक्षेपेण fig 
स्थानेधु पुरुपो जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति, ' निद्धम्य़ाविनिवृत्ते:, लिद्धस्य 


१; तदेवं सर्ग निरूष्य तस्यापवर्गसाघनर्वराग्योपयोगिनी दुःखहेसुताभाह-- 
तत्रेति ॥ हि 

२. तस्माद्दुःखं स्वभावेन स्वत एव सर्वो दुःखरूपः विवेकिनामित्नि अत्र 
पूरणीयम्‌ । दुःखादिप्राकृतगुणानां कथं चेतनसम्वत्धितेत्यत उत्तां पुरुष इति । 
पुरि लिङ्ग शेते इति पुरुपः, लिङ्ग च तत्संबन्धीति चेततोडपि तत्सम्बन्धी 
भवत्तीति मिश्रा:। एवं च जडप्रक्ृत्यादिपु वर्तमानस्थापि दुःखस्मोपलव्धिः 
पुरुष एव भवतीत्याणयेनाह-न प्रधानमित्यादिना 1 

३. स्थूलशरीर इत्यादिः,! संसारशरीरं सुदमशरीरम्‌ 1 
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विनिदृत्ति^ यावत्‌, लिद्धनिवृत्ती मोक्षो मोक्षप्राप्ती नास्ति दु खमिति तदु 
धुन केन निवर्तंते ? प्यदा पश्वविशतितत्वशान स्याद्‌ सत्त्वपुरुपान्यथाख्या ति- 
लक्षणमू-इद प्रधानमिय वुद्धिरयमहड्भार इमानि Toa मात्राष्येकादशेन्द्रियाणि 
पञ्चमहाभूतानि येभ्योऽय पुरुषो विप्तदूश इत्येव ज्ञानाल्लिङ्चनिदत्तिस्ततो 
मोक्ष इति ॥ ५५ ॥ 

अन्वय --तत्र, लिङ्गस्याविनिदृत्ते , चेतन, पुरुष , जरामरणकृतमु, 
दु खम्‌, स्वभावेन, प्राप्नोति, तस्मात्‌, स्वभावेन, ( भवति ) 1 

व्यास्पा--तत्र = देव-मनुष्य-तियग्जातीयेषु नानाविधशरीरेषु 1 लिङ्स्यठ 
सूदमशरीरस्य । अनिद्ृतते =्=निवृत्तेरभावात्‌ । चेतन ¦ पुरुष । जरामरण- 
कृतम्‌ ==वृदत्वमृत्यङ्गतम्‌ । दु षम्‌ । स्वभावेन । प्राप्नोति । तस्मात्‌ कारणाद्‌ | 
दु खम्‌ । स्वभावेन । ( भवति ) ॥ ५५ ॥ 

हिन्दी--देव, मनुष्य, तियंग्जातीय नानाविधस्थूल शरीरो मे gen शरीर 
के बरावर बने रहने से चेतत पुर्प जरा एव मरणजन्य दुख को स्वभावत 
प्राप्त करता रहता है इसलिये चेतन पुरुपो को दु ख स्वामाविवम्प से होता 
ही रहता है ॥ ५५॥ 

अत्र सृष्टि के कारण के विषय मे प्राक्तत विभिन मतो का निराकरण 
करते हुए प्रकृति में सृष्टि कारणत्व का व्यवस्थापन करते हैं--- 


इत्येप प्रकृतिकृतों महदादिविश्षेषभुतपयंन्तः । 
प्रतिपुरुषविमोक्षार्य स्वार्थ इव परार्थं आरम्भ, ॥५६॥ 


गौ०-प्रद्ते क्रिनमित्तमारम्भ* दत्युच्यते -५रिममाप्तो निर्देशे च, 
प्रतिकृतौ” प्रश्‍तिकरणे प्रश्‍तिक्रियाया य आरम्भो महदादिविशेषभूत- 


१ कुत पुननिद्गसम्वधदु ख पुत्पस्येत्यत आह--सिद्धस्याऽविनिदृत्तेः | 
पुदपाद्भेदाग्रहान्लिङ्गधर्मान्‌ दु खादीन्‌ आत्म यश््यवस्यति पुरुष इति मिश्रा 1 

२ जञानेन नि्गनिवृत्तो प्रकारमाह -यदेति । 

३ उक्त्य सर्गस्य कारणविप्रतिपत्तीतिराकरोति इत्यप इति मिश्रा । 
सर्गस्य प्र तिमात्रारब्धत्व ववक्‍तुमुपसहरति इत्येष इति नारायणतीर्थं | 
ति ४ प्रहतिक्रियाया प्रधानव्यापारे य आरम्भो महदादिरूप इत्यनेन ब्रह्मादृष्टा- 
दव्यापारत्व तह्य निरस्तम्‌ । अग्न प्रकृतित इति प्रथमान्तपाठस्य मिश्राः 
दिमम्मतत्वेऽपि Grad सप्तम्पन्तस्यैव पाठस्य व्याख्यानात्स एवात्र मुद्रित । 
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पर्यन्तः, प्रकृतेमहान्‌ महठोष्हङ्कारस्तस्मात्‌ तन्माव्राण्येकादशेन्द्रियाणि तन्मात्ेम्यः 
पञ्वमहाभूतानीत्येप प्रत्तिपुरुषविमोक्षार्थ पुरुष प्रति देवमनुप्यतियंग्भाव॑ 
गतानां) विमोक्षार्थभारम्भ: कथम्‌ ? स्वार्थ इव परार्थं आरस्भः, यथा 
कञ्चित्‌ स्वार्थं त्यवत्वा मित्रकार्याणि करोति एवं प्रधानम्‌, पृरुषो5च्र प्रधानस्थ 
च किव्छित्‌ प्रत्युपकारं करोति, स्वार्थ“ इव न च स्वार्थ: परार्थं एव, ae: 
शब्दादिविषयोपलब्धिर्गणपुरुषान्तरोपलब्धिश्व, fag लोकेषु शव्दादिविषयेः पुरुपा 
योजयित्तव्याः अन्ते च मोक्षेणेति प्रधानस्य प्रवृत्तिः, तथा चोक्तम्‌--'कुम्भवत्‌ 
प्रधाने पुरुषार्य कृत्वा निवर्तते’ इति 11 ५६॥ 

अन्वय: --इत्येपः, महदादिविशेषभूतपर्यन्त: भारम्भः, स्वाथे, इव, प्रति- 
पुरुषधिमोक्षार्थमू, परार्थे, आरम्भो ( भवति ) । 

व्याख्या --इत्येषः = पूर्यकथितः | महदादिविशेषभूतपर्यन्तः न्म महत्तत्त्व- 
मारभ्य विशेष (श्त्यूल ) भूतपर्यन्तः । आरम्भःन्5लिङ्गसगेः, प्रकृति पुरुप् 
बिह्वाय चयोविशति २३ तत्वारमकः at: ! प्रकृतिकृत.>प्रकृत्या कृतो वत्ते । 

fred? सर्ग; प्रकृत्या क्रियते ? क्रियते चेतु, प्रवृत्तिशीलायास्तस्याः 
कृतेः अनुपरभात्‌ सवदैव at: स्यादिति न कोऽपि पुरुषमुच्येत ? इत्यत भाह- 
“अतिपुरुपविमोक्षाथं स्वार्थ इव परार्य आरम्भः'' अर्थात्‌ यथा ओदनकामना- 
चाय्‌ कञ्चित्‌ पुरुप ओदनसम्पानाय ओदनपाके प्रवते सिद्धौ च निवर्सते-- 
एवमेव स्न्‌ पुरुयात्‌ मोचवितु प्रवृत्ता प्रकृतिः य ged मोचयति तं पुरुपं 
पुनने बर्तते, तदिदमाह--'स्वार्थ इव' अर्थात्‌ यया कञ्चिद्‌ विचारवान्‌ पुरुपः 
स्वार्थमिव परार्थभपि अर्थात्‌ परस्य ==स्वमित्रादेः अर्थमपि संपादयति, तथैव 
प्रकृतिरपि परस्य पुरुपस्यार्थनिःस्दार्थमावेन संपादयति ॥ ५६ ॥। 

हिन्दी--महत्तत्त्व से लेकर पंचमहाभूतपर्यस्त यह २३ Teal वाली समस्त 
पूर्वोक्त सृष्टि एकमात्र प्रकृति के द्वारा ही रची गयी है, न ईश्वर से, न ब्रह्म से 

१. मध्ये प्रत्येक चेतनपुरुपस्य विमोक्ष्य मित्यनुषञ्यास्वयः । 

२. स्वार्थे इव त च प्रक्ृतेः कश्नित्स्तार्थ: तस्या जडतया स्वार्थाभावात्‌, 
एवं च स्वार्थ इवेति दृष्टान्तः, तथा च यथा Saar कास्ता ‘ag पुरुषेण भोग्या 
भवामीति' स्वकर्म भोयरूवे स्वार्थे प्रवर्तते तथा नेयं, किन्तु प्रतिपुरपविमोक्षार् 
परार्थ एव sada प्रकृतिः, बेथा च प्रथमं भोगं प्रदाय पश्चात्‌ पराथे मोक्षमपि 
दास्पतीति भोगार्थमपवर्गार्य चास्याः परार्थ एव आरम्भ इत्यर्थ; । एतद- 
भिप्रायेण वाह अर्थ इत्यदिना । र“ 
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अधवा न स्वभाव से ही । ईश्वर अशरीरी होने से, निर्व्यापार होने से सृष्टि की 
रचना नही कर सकता है । ब्रह्म भी जगत्‌ का कारण नही हो सकता है क्योकि 
ag अपरिणामी है! और यदि बिना कारण का ही अथवा स्वाभाविक ही जगत्‌ 
को माना जाय तब या तो सवेदा सत्तावान्‌ यह जगत्‌ हो जाय अथवा सत्ता 
के अभाववाला ही हो जाय । 

अब प्रश्‍न यह होता है कि प्रकृति इस चराचर विश्व की रचना ही क्यों 
करती है, इसका उनर दिया गया कि--“प्रतिपुर्पविमोक्षाथंमु” अर्थात्‌ प्रत्येक 
पुरुष को समार के बाधन से छुटकारा प्राप्त कराने के लिये प्रकृति इस सृष्टि 
की रचना करती है । 

फिर प्रश्‍न यह होता है कि यदि प्रति पुरुष को साप्तारिक बघन से 
छुडाने के लिये ही सृष्टि की रचना करती है तब भी तो वह पुस्प को बाधते 
से छुटकारा नही दिला सकती क्योंकि प्रकृति नित्य तथा प्रह्ैत्तिशील है, वह 
अपने मृष्टिकार्य से कभी भी उपरत नही हो सकती है, छुटकारा कुछ काल के 
लिये होने पर भी फिर बन्धनप्रस्त होना ही होगा । 

इसका भी उत्तर दिया कि fae प्रवःर ओदनपाक की इच्छा वाला पुएष 
ओदनपाक के सिद्ध हो जाने पर उसमे निवृत्त हो जाता है, फिर पके हुए को 
नही पकाता, इसी प्रकार सव पुरुपो को सासारिकवन्धन से छुडाने के लिये 
प्रवृत्त हुई cafe भी जिस पुरुष को मुक्त कर देती है उसे फिर बन्धन मे नही 
डालती है । 

और यह प्रश्‍ति का आरम्भ जो पुरुष के भोगापवर्गाथं होता है बह स्वार्थ 
के समान ही परार्थ भो है। कारण प्रति को क्सी भी प्ररार का पक्षपात 
नही है॥ ५६॥_ 

विना विसी चेतन की सहायता के प्रकृति कैसे सृष्टि कर सकती है बोकि 
ag तो स्वय जड है । यदि कहो दि चेतन जीव की सहायता से प्रकृति भृष्टि 
कर सकती है तो यह कहना भी व्यर्थ है-अयोकि जीव अल्पज्ञ है, अत सर्वज्ञ 
इंदर को ही प्रकृति का सहायक मानना होगा, इससे ईश्वर का अङ्गीकार 
आवश्यक है--इस शका का उत्तर देने हैं-- 


- वत्सचिवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यया प्रदृत्तिरज्ञस्य । 
पुर्षविमोक्षनिमित्तं तया प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥५७॥ 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता १११ 


यौ०---'अत्रोच्यतेवेतत प्रधानं चेत्ततः पुरुष इति’ यथा fag लोकेषु 
शन्दादिभिविपयैः पुरुषो योज्योऽन्ते मोक्षः ager इति कथं चेतनवठू प्रवृत्तिः ? 
सत्यं, किन्त्वचेतनानानामपि sqfad प्टा निवृत्तिञ्च यस्मादित्याह-पथा तृणोदर्क 
यवा अक्षितं क्षोरभावेन परिणम्य वत्सविर्वाद्ध करोति, पुष्टे च aed निवर्तते, 
एवं पुरुषविमोक्षनिमित्त प्रधानम्‌ इति अज्ञस्य प्रवृत्तिरिति 

अन्वयः यथा, वत्सविवृद्धिनिमित्तमु, अशस्य, क्षीरस्य, प्रवृत्तिः, तथा, 
पुरुषयिमोक्षनिमिसम्‌, प्रधानस्य, प्रवृत्ति, ( भवति ) ॥ yeu 

व्याज्या--यथा । बत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌=वत्सस्य पुप्टर्थम्‌ । ae 
जडस्य । क्षीरस्य == दुग्धस्य । प्रवृत्ति: । ( waft) तथा । पुरुपविमोक्षनिमि- 
त्तमु-पुरुपस्य विमोक्षार्थम्‌ । भ्रधानस्य > प्रकृते: । प्रवृत्तिः । भवति । 

हिन्दी--जिस प्रकार गौ के स्तन से उसके वछडे के जीवननिमित्त अथवा 
पुष्टिनिमित्त दूध स्वय निकलने लगता है, उसी प्रकार जड़ प्रकृति भी स्वयं ही 
अर्थात्‌ किसी चेतन से निरपेक्ष होकर ही पुरुषों को सांसारिक बन्धनो से 
छुड़ाने के लिये प्रवृत्तिशील बनतो है 1 

यदि मह्‌ कहा आय कि वत्स की पुष्टि के निमित्त दूध की क्षरणात्मिका 
प्रवृत्ति जसे ईश्वर की प्रेरणा से होती है, वैसे ही प्रकृति भी छृष्टिकार्यं को 
ईश्वर की प्रेरणा से ही करती है । 

इसका उत्तर साख्य ने यही दिया कि चेतन की प्रवृत्ति सर्वत्र या तो स्वार्थ 
से होती है, या करुणा, परोषकार की दृष्टि से ईश्वर का सृष्टि करने में न 
तो स्वार्थ ही है क्योकि वह पूर्णकाम है। न उसे करुणाभाव ही है, क्योंकि 
चह तो दुःखी के प्रति होता है, जीव को दुःख शरीर-इन्द्रिय आदि के रहने पर 

१. आक्षिपति अत्रोच्यत इत्यादिना । अचेतनायाः कथं प्रवृत्तिरित्याक्षेपा- 
शयः । समाधत्ते सस्पमित्यादिना । क्षीरादीनामचेतननानाHगि वृत्ति वर्शेमाद- 
चेतनप्रकृतेः प्रवृस्यञ्जीकारे न कश्चिद्दोप इति समाधानाभिप्रायः । भनु क्षीर- 

, अवत्ते रपीश्व राधिष्टाननिवन्धनतया प्रवत्तेरचेतननियतत्वप्रव्याहृतमेविति दृष्टा- 

स्तासिद्धिरिति चेन्न। सांख्यमते ईश्वरत्वे प्रमाणाभावात्‌, तत्सत्वेऽप्यास- 
कामस्येशस्य प्रयोजनं. विना प्रवर्तेकस्वायोगात्‌ । न च कारुष्यादिति वाच्यम्‌ । 
सर्गााक्‌ जीवानां डुःलिस्वामम्भवेन तक्चिवृत्तीच्छारूपकारुप्यस्यापि तत्रा- 
सम्भवात्तस्मात्स्वयमश्ञापि परप्रयोजनेनैव क्षीरादिवद्‌ प्रवहते प्रकृतिरिति 


सुस्थिरम्‌ । 
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हो होता है, सृष्टि के पूर्व मे जीव को न शरीर है, न इद्ियाँ हैं जिनसे दुख 
हो, और न विषय ही है जिन्हे देखकर दुख हो न परोपकार ही संभावित 
है क्योकि सृष्टि के पूव कोई पर' ही नही है जिसके प्रति वह उपकार वृद्धि 
करे! अत दुरवर वो ७द्वीकार वी कोई आवश्यक्ता नही है ॥ ५७ ॥ 
प्रहन्ति वो वया आवश्यक्ता है परार्थं सृष्टि करने की ? 
औचत्सुवयनिवृत्त्यर्थ यया क्रियासु प्रवत्तंते लोक, 1 


पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवक्ते तद्वदव्यक्तम्‌ ॥५८॥ 
To fra—an लावे इष्टौरसुबपे मति तस्य निवृत्यर्थं fray 
sada गमनागमनक्रियामु कृतकार्यो निवतते , तथा पुरुषस्य विमोक्षार्थं 
शब्दा दिविपयोषभोगोषलर्धिलक्षण गुणपुरुषान्तरोपलब्धिलक्षण च द्विविधमपि 
guard कृत्वा प्रधान निवर्तेते ॥। ५८ 11 
अन्वय --यथा, लोक , ओत्युक्यतिवृत्त्यथंमु, frag, sat, तद्गत, 
worry, पुष्पस्य, विमोक्षाथम्‌, प्रवत्तते । 
व्यारया--यथा लोक । औत्सुक्यनिवृत््यर्थम्‌-भसुवयम्‌ == इच्छा, तप्नि- 
वृत्त्यथंम्‌ = तच्ठान्त्यथंम्‌ । ङ्रियामु=स्वस्वव्यापारेपु | प्रवतंते । तद्वत्‌ न्=तर्धव । 
अभ्पक्तमु> प्रकृति । पुरुपस्य | विमोक्षाथंमु == मुक्तये । प्रबतंते = उभयविघा 
सृष्टि करोति ॥ ५८ ॥ 
हिन्दी--समार के लोग अपनी उन उन वस्तुओ को प्राप्त करने की इच्छा 
को पूरा करने के निषे जैसे अपने frags व्यापार मे सलग्न रहते हैं उसी 
प्रकार प्रश्‍ति भी पुरुष को इस सासारिक ब'धन से छुडाने वे लिये अर्थात्‌ 
पुरुष को मोक्षप्रदान करने वे लिये सृष्टि कार्य मे ध्रवृत्त होती है 1 ५८ ॥ 
प्रश्न--माना कि प्रति की सृप्टिकार्य करने मे प्रवृत्ति पुरुष के भोगा" 
santa ही होती है परन्तु उससे निदूनि Fa होगी? _ 
रद्भस्य ददायित्वा निवतंते नर्तकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तयाऽःमान प्रकाशय विनिवतते प्रकृति ॥५९॥ 
१ ननु प्रयोजनो दिगेवैव प्रयत्तिदृ'प्टा न चाम्यास्तइस्तीत्यत्राह औत्युक्येति ! 
स्वार्थ इवेति यद्दृष्टान्तित तद्विमजते इति मिश्रा । 
२ थत्युवयमिच्छाविशेषस्य चेप्यमाणप्राप्ती निवतंते इप्यमाणश्र स्वार्थ , 
इप्टलक्षणस्ए्कउस्पेनि भाव ) 
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गौ०-"किशान्यतु-यथा नत्तेकी TATU रतिहावादिभावैश्र faa 
च्यीतवादिव्रडत्याति रङ्गस्य दर्शयित्वा इतकार्या दत्यानिवततते, तया प्रकृति- 
रपि पुरुपस्यात्मानं प्रकाश्य? दृद्घहद्धारतन्मातेखियमहाभूतभेदेन, 
तिवृत्तते । 

अन्वध:--यथा, wast, Tees, ( आत्मानम्‌ ) दर्शयित्वा, निवर्तते तथा 
प्रकृति, पुरुपल्य, आत्मानम्‌, प्रकाश्य, विनिवर्तते । 

व्याझ्य़ा--यथा । मर्तकी-हृत्यक्ारिणी काचिद्‌ वेश्या । रज़स्प<रजूस्थानू 
gear, [ अत्र कर्मणि पष्ठी ] ( आत्मानम्‌ ) दशंयित्वा । निवतंते तथा। 
प्रकृतिरपि पुरुपस्यन्सुरुपम्‌, [arate कर्मणि पष्ठी] आत्मानमु्आात्मस्वरूपमु'! 
प्रकाश्य ==प्रददर्यं । विनिवतंते । 

अयमाशयः --म्ङ्कारादिरसैः समन्विता नामाविधालड्कारभूपिता विविध 
शीलाविलासशोभिता काचिद्‌ नतकी यथा दृत्यगीतादिभिरात्मनः स्वरूप दर्शक- 
जनेभ्यः प्रदश्ये कृतार्था सती उत्यात्‌ निवर्तते तथैव प्रकृतिरपि पुरुषस्य स्वीयं 
तत्वज्ञानसमन्वित वास्तविक स्वरूपं seat कृतार्था सती सूप्टिकार्याभिवृत्ता 
भवति ॥ ५९॥ , 

हिन्दी--जिस प्रकार कोई नर्तकी महफिल में बैठे हुए लोगों के समक्ष 
अपने हाव-भाव-लीला-विलास एवं dara रसो से समन्वित नाच-गान 
आदि का प्रदर्शन करके dar महफिल में बैठे हुए लोगों को “वाह-वाह'* 
आदि आवाजों से अपने को कृतकृत्य समक कर उस दृत्यकार्य से निवृत्त हो 
जावी है उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष को अपने वास्तविक एवं तत्तवज्ञानसभन्वित 
भोक्षप्रद स्वरुप का प्रदर्शन कर अपने को कृतकृत्य समझ कर सृष्टि काये से 
निवृत्त हो जाती है ॥ ५९ ॥ 

प्रश्‍न--माना कि प्रकृति पुरुष के भोगायवर्ण के लिये ही सृष्टि करती है, 
इसी वात को ईश्‍वरकुरण ने भी “रावं आरम्भ:” कहकर सुदृढ़ किया, परन्तु 


१. ननु भवतु प्रकृतेः प्रवृत्तिनिवृत्तिस्तु कथम्‌ ? तथा च पुरुपस्यानिमोक्ष 
एव स्यादत आह--रङ्गस्येति । 

२. मचा; क्रोशन्तीतिवतु स्मानिलक्षणया सभ्यादेरित्यर्थः 1 

३. केन She अकाशयति प्रकृतिरित्यत माहू--वुद्धोति । इदमुपलक्ष मु-- 
पुरुपाइभेदेत च प्रकाश्य निवर्त इति 1 

< ate 


११४ साख्यकारिका 


यह बात दिमाग मे इसलिय नही वैठती कि जव पुरुष स्वय प्रकृति से उपकृत 
होता ह तव क्या प्रकृति पुरुष से प्रत्युपकुत नही होगी ? 
नानाविषधंरुपायेर्पकारिण्यनुपकारिण. पुंसः । 
गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमदार्यकं चरति ॥ ६०॥ 

गौ०--बथ को वाज्स्या निवर्तको हेतु + तदाह-१नानाविधैरुपायँ 
प्रकृति पुरुपस्थोपका रिण्यनुपक्रारिण पुस । कथम्‌ ? देवमानुपतियग्भावेन 
सुखंदु समो हाव्मकभाउन दाथ्द'दिविपयभावेन, एव नाना दिधैरुपायै रात्मान प्रमा- 
इयाहमाया त्यमर्‍य इति निवत्ते अनो नित्यस्य तस्यार्थमपाथक चरति कुस्ते? 
पथा बश्भित्‌ परोपकारी सर्वस्थापकुस्ते नात्मन प्रत्युयकारमोट्ते, एव 
प्रकृतिं qed चरति करोत्यवार्थकमु 1 पश्चादुत्तमात्मान प्रकाइय fra 
त्ते ॥ ६० ॥ 

अन्वय --( प्रश्‍ति ) अनुपकारिण , ga, नानाविध उपायै , उपकाः 
रिणी ( भवति ) गणवती, अगुणस्य, रात तस्य, nay, अपार्थकम्‌, चरति। 

व्वारया--प्रकृति । अनुपका रिण ==व्रत्युपरारविहीनस्य । पुस न=पुरुप- 
स्य । नानाविधं । उपाये । उपकारिणी >भागापत्यसम्पादनन उपकारकत्री । 
भवति । गुणवती-पत्त्व रजस्तमसोख्पपुणवती । अगुणस्य fay णस्य । सत 
स्वरूपमात्रेण वतपानस्य | तस्य सन पुरुषस्य । अर्थम्‌ == भोगापवगरूयम्‌ । अपार्थ- 
बम्‌ = स्वादेम्‌ । चरतिस्रूप्रत्युपकार विनैव सम्पादयति । 

हिन्दी--गुणवनी तथा उपकारिणी प्रति प्रत्युपकारविहीन एव स्वरूप 
माठ से स्वस्पितिसम्धन्न निर्गुण उस पुरुष के भोगापवर्गेह्प अथ को मदरत्व 
आति साघनौ बे द्वारा नि carded से ही सम्पन्न करती रहती है ॥ ६० ॥ 

प्रइने- जम्न नतकी दशकों वे समक्ष अपना नाचना-गाना आदि दिखाते के 
बाद फिर भी दशको की इच्छा हाने पर अपना नृत्य प्रारम्भ कर देती है वैसे 
ही प्रकृति भी एक वार पुष्प को भोगापवर्ग कराने के पद्मात्‌ फिर TTT 


१ ननु पराये प्रत्युकारसम्बयेन पश्रवत्तिइयते, नहि पुरुपात्प़रत्युपकार 
wea जाह नानाविध रित्यन्ये । 

७९२ यथा गुणवानप्युपक्रायपि भृत्यो निर्युणेप्न एवानुपकारिणि स्वामिनि 
निप्फनाराधन ऐवमियम्प्रश्‍तिरपि तपस्विनी गुणवस्युपकारिणि पुरुपे व्यर्थः 
परिश्रमति gearing यतते न स्वार्थमिति मिश्रा । 

५ 
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कराना प्रारम्भ कर दे ? तव तो पुरुष के भोगापर्यनिवन्धन सृष्टिक्रम हमेशा ही 
चलता रहेगा ? 


प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति से मतिर्भवति । 


या दृष्टास्सीति पुन दर्दातमुपेति पुरुषस्य 1॥६१॥ 
गौ०--निद्तता च कि करोतीत्याह-लोके प्रकृतेः सुकुभारतरं 
रेन किम्बिदस्तीत्येवं मे मतिर्भवति, येन परार्थ एव मतिरुत्पन्ना, कस्माद्‌ ? 
अहमनेन पुरुपेण दृष्टास्मीत्यस्य ga: पुनदॅर्शनं नोपैति, पुरुपस्यादर्शनमुपय!ती- 
adit 
Pam सुकुमारतरं वर्णयति । केचिदीश्वर कारणं ब्रुवतै-- 
* अज्ञो जन्दुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्गं नरकमेव था !। 
४अप्रे स्व्रभावकारणिका ब्रुवते 
“केन शुक्लीकृता हंसा मयूरा केत चित्रिता: । स्वभावेनेव - इति । 
"अन्न सांद्याचार्या आहुः--निर्भुणत्वादीश्वरस्थ कथं सगुणः प्रजा 


१. स्यादेतत्‌ नर्तकी set सभ्येभ्यो दर्शयित्वा घनम्राप्त्या निद्त्तापि पुनः 
कुतूहलादु यथा प्रवर्तेते तथा प्रकृतिरपि पुरुपमात्यानं दर्शयित्वा विवेकेन 
निश्वसापि पुनः nae’ इत्यत आह--भ्रकृतेरिति भिश्चादयः । 

२, शुलदुःखमोहात्मकभोग्यविषयम्‌ अन्यद्‌ ईश्वरस्वभावकालादिकं लोके 
चास्तीत्यर्थः । तत्र हेतुमाह--येनेति । भ्रकृतेः पराथंमतो हेतुं प्रश्‍नपुर्वकमाहा- 
हुमनेनेति । 

३. प्रकृतावेवोक्तविधं सुकुमारतरस्वं प्रदर्शयितुझन्यत्र afta मता- 
न्तराणि निरूपयंतीत्यथंः । अज्ञ इति। स्वसुखदुःखभोगयोरसमर्थोऽयं जीव 
ईए्वरम्रेरणयैच स्वर्गनरकसुखदु'खादि भुङ्क्तेऽत Geax: कारणृमितीशवरकारण- 
तमाह एकः. १ ve 

४. निपेष्यं मतान्तरः माह--अपर, इति । हंसादीनां स्वभावतः शुवसानां 
शुक्लत्वं स्वभावतञ्चिवाणां मयूराणां fad च स्वभावेर्नवातः स्वभावत , 
एवास्य जगत उत्पत्तिरिति -स्वभावकारणतावादोऽपरः 1 

५, मतद्वयं निषेद्धुं सांख्याचार्यमतमाहात्रेति । सगुणतः--सुखढुःखा- 
दिगुणवत्यः । ईश्वरकारणतावादं निरस्य जीवकारणतावादमंपि प्रसक्ञाति- 
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जायेरन्‌ ? कष वा पुरुषाशिगुंगादेव, तस्मात्‌ प्रकृतेयुंज्यते, यथा शुक्लेभ्यस्त- 
न्तुभ्य शुक्ल एव पटो भवति, कृष्णेथ्य कृष्ण एव--इति, एव त्रिगुणात्‌ 
प्रधानातु त्रयो खोकास्तिगुणा समुत्पन्ना इति गम्यते, १निर्गृण ईश्वर, 
सगुणाना लोकाना तस्मादुत्पत्तिरवतेति । अनेन पुरुषों व्यास्यात । तथा 
केषाडित्‌ काल कारणमिति 1 उक्त च-- 
'काल पचति भूतानि काल सहरते जगतु। 
काल सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रम 1 

व्यक्ताव्यक्तपुरुवास्त्रय पदार्था , तेन कालोऽन्तर्भूतोऽस्ति, स हि व्यक्त 
सबेकत्तूं त्वात्‌ कालस्यापि प्रधानमेव कारण स्वभ्नावोऽष्यत्रव लीन , तस्मात्‌ 
कालो न कारणम्‌ नापि स्वभाव इति । अतस्मातु प्रकृतिरेव कारण, न प्रकृते 
कारणान्तरमस्तीति न पुनदंशंनमुपयाति पुष्पस्य, अत प्रकृते सुकुमारतर 
सुभोग्यतर न किश्चिदीश्वरादिकारणमस्तीति मे मतिर्भवति। तथा घ सोके 
रूढम्‌ ॥ ६१॥ 

अन्वय -प्रकृते , सुकुमातर, न, किञ्चित्‌, अस्ति, इति, मे, मति, 
भवति, या, दृष्टा, अस्मि, इति, पुन , पुरुषस्य, दर्शन, न, उपेति । 

ठ्याख्या--प्रश्‍ते == ध्रकृत्यपेक्षया । सुकुमारतरमु == अतिलञ्जाशीलम्‌, 
पुरपान्तरदशंनानपेक्षि इत्यर्थं । न। किख्चित्‌ । अस्ति । इति । मे=ईइव रकृष्णस्य । 
मति free । भवतिः्=्वतते । ample । दृष्टा == पुरुषान्तरेण अह 
दृष्टा । अस्मि । इति = एव ज्ञात्वा ! पुन । पुरुषस्य । दशमम्‌ । म । उपैति । 


रस्यति कथ वेति । निर्गुणाञ्जीवात्कथ सगुण कार्यजातमुत्पदेतेत्पर्थ । प्रकृतिः 
कारणतावादमुपसहरति, तस्मादिति । सगुणकारणात्सगुणकार्योत्पत्तौ दृष्टान्तः 
प्रदर्शनेन प्रक्तिकारणतावाद द्रढयति-यथेति । 

१ प्रश्‍तिकारणतावाद सस्थाप्येश्‍वरात्मकारणतावादनिराकरणमुपसह्रति-< 
निर्गुण इति । 

२ कैक्चिङ्गीङृते जगद्धेतो कालेऽपि प्रहृतिवत्सुकुमारतरत्व न सम्भवतीति 
प्रदर्शवितु कालकारणतावादिमत निरूपयति--तयेनि । स्वमाववद्‌ कालस्यापि 
व्यक्ततया तद्धेतुप्रधानकारणतावादेनेव तयो > कारणत्व निरस्तमिति भाव । 
देन am, कथमन्तर्भाव इत्पाइ-स हीति 1 

३ परहृठिहेतुतावादमृपसह्रति तस्मादिति । 
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अयं भाव:-असूर्यम्पश्या हि कुलवधू: अत्यन्त लज्जावती अत एव मन्द- 
गामिनी अनवघानतया चिमलितशिरोश्श्वला frat चेत्‌ पुरुषान्तरेण तदा 
इयम्‌ एवं यतते यद्‌ पुनर्मा परपुरुषो न पश्येत्‌, प्रकृतिस्तु कुलवधूतो श्प्याधिकाई- 
तिमन्दाक्षमन्यरा अतः पुनः कदापि परपुरुपस्य दृष्टिगोचरतां नायात्येव 1 
हिन्दी--जिस प्रकार कोई अत्यन्त लज्जाशील कुलाद्भना के मस्तक के 
ऊपर का घूँघट असावधानी के कारण जब हर जाता है और परपुरुष उसे 
देख सेता है तथा परपुरुष के देखने का ज्ञान उसे यदि हो जाता है तो फिर 
ag ऐसी लज्जा से नतानन होकर वहाँ से हटती है कि फिर परपुरुष के समक्ष 
नहीं आती है, इसी प्रकार कुलाद्धना से अधिक लज्जाशील प्रकृति फो पुरुष 
के हारा अपने देख लेने का ज्ञान जिस क्षण हो जाता है उसी क्षणस्ते चहू 
फिर कभी भी पुरुष के समक्ष नही आती, न आने से ही पुरुष का भोगापवर्ग 
तथा तन्निमित्तक सुष्टिक्रम दोनों ही बन्द हो जाते है ॥ ६१ ॥ 
प्रश्‍न--जवकि सांख्य पुरुष निर्गुण और निविकार है तब पुरुष का मोक्ष 
कँसे हो सकता है, क्योकि मोक्षशन्दार्थे है बन्धन से छुटकारा पाना, सो बन्धन 
के कारणीभूत वासना-क्लेश-कर्मे आदि घर्म जवकि अपरिणामी पुरुष में संभव 
ही नहीं है तब उसे बन्धन कंसा ? और बन्धन के त होगे से फिर मोक्ष भी 
कैसा? तव फिर ५८ यीं कारिका में “पुरुषस्य विमोक्षाथेम्‌” अर्थात पुरुष 
के मोक्ष के लिये ही सृष्टि होती है यह कथन सर्वथा व्यथं है-- 
तस्माञ्च बध्यतेऽद्वा न मुच्यते नापि संसरति कदिचत्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥६२॥। 
गौ०--'पुरुषो मुक्तः पुरुष: संसारी’ इति चोदिते आह"-तस्मात्‌ कारणात्‌ 
पुरुषो न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति, यस्माद्‌ कारणात्‌ प्रकृतिरेव 
नानाश्रया दैवमानुपतियग्योत्या्या वुढघहङ्कारतन्माचेन्द्रिमभूतस्वरूपेण वध्यते 
मुच्यते संसरहि चेति । *'अथ मुक्त एव स्वभावात्‌ स सर्षगतश्च कथं संसरति ?' 


१. ननु पुर्षश्चेदगुणोऽपरिणामी कथमस्य सुखदुःखादिरूपो बन्धः, भतो 
न मोक्षोऽपि तस्य ade सामानाधिकरण्यात्‌ तस्मात्यूरुपविमोक्षार्थमितिरिक्त 
वचः, इतीमामाश ड्रामुपरसं हारव्याजेनाभ्युपगच्छुन्नपाकरोति तस्मादित्यन्ये | 

२. यदि स्वभावतो मुक्त एव पुरुपस्तदा सवंगतस्य तस्य कथं संसार 
इत्याशयेनाक्षिपति-अथेति । समाधत्ते--अप्राप्तेति 1 निःसङ्भत्वेन amex 
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अप्रापतप्रापणायँ ससरणमिति, तेन पुरुषो वध्यते पुरुषो मुच्यते ger ससरतीति 
व्यपदिश्यते येन ससारित्व विद्यते, सच्वपुरुयान्तरज्ञानाद्‌ तत्त्व पु दय स्याभिच्य+ 
ज्यते, तदमिव्यक्तो केवल शुद्ध मुक्त” स्वख्पप्रतिष्ठ पुरुष इति 1" “अत्र मदि , 
पुरुषस्य बन्धो नास्ति ततो मोक्षोऽपि नास्ति’ । अत्रोच्यते--प्रङृतिरेवातमाव 
बध्नाति मोययति च, यत्र gerade तम्मात्रक त्रिविधकारणोपेत त्रिविधेन 
बन्धेन बध्यते, उक्तश्च 
“प्राकृतेन घ बन्धेन तथा वेकारिकेण च 1 
दाक्षिणेन तृतीयेन बद्धो नान्येन मुच्यते vn’ 
तद्‌ सूक्ष्म शरीर घर्माधमंस$क्तम्‌ ॥ ६२॥ 
अन्वय -तस्मात्‌, अळा, कञ्चित्‌, (get), न समरति, न वघ्यते 
प्रकृतिरेव, नानाश्रया सती, ससरति, बध्यते, मुच्यते (च ) । 
व्यास्या—तस्मात्‌न्पुरुषस्य निर्गुणत्वात्‌-निघंमकत्वाच्च | अद्धा=निश्रयेन 
कञ्चित्‌ =कोऽपि पुरुप । न ससरति==स जन्ममरणवान्‌ भवति, अर्यात्‌ न जायते 
नापि Fae इत्यर्थं । न यघ्यते==न दन्धनवान्‌ भवति । न मुच्यते । किन्तु ) 
प्रकृतिरेव । नानाश्रया सती = भोग्प-मोग-ततूमाधन-तदायतनरूप अनेक आश्रया 
सती । सरति । वध्यते । मुच्यते च । 


“ शन्दादुपभोगस्य प्राप्तय बुध्यादिभेदाग्रहावु तदुगतससरणमात्मनि भ्रतीयते, 
Vandal घ पृदपगठति सङ्गत्वादिप्रतीत्या स स्वतो न बद्धो न मुक्त इत्यादिः 
पुरुपस्वरूपाभिव्यवत्या स्वरूपप्रतिष्ठालाभ इति समाधानां | 

१ पुन wet अत्रेति। यदि न qea बन्ध ससारापरपर्यायस्तदा- 
Sse मुक्त इति व्यवहार" कथ स्यात्‌, मुचेबंन्घनविरलेपार्थरदादिति शस्धाकठुँ- 
रभिप्राय । समाधत्ते अतोच्यते इति । असङ्गोऽप्यातमा प्रश्‍तिससर्गादिवाभेदा- 
प्रहमूलक बन्धमात्मन्मारोपयति मुक्ति च, यथा जयपराजयौ भृत्यगतावपि 
स्वामिन्युपचर्मेठे तदाथयेणै भृत्याना तद्भागिस्वात्तत्फलस्प च शोकलामादे 
खुामिनि सम्भवात्‌, तया च प्रश्‍तिगतयोरपि भोगापवर्गयोविवेकाग्रहात्युरुप- 
सम्बघसम्भवात्‌ मुक्त आत्मेत्यादिव्यवहारोपपत्तिरिति समाधानार्थ' प्रक ति- 
सद्भात्‌ कुत्रोंत्माऽऽत्माच'वघ्नाति मोचयति चेत्पत्राह--यत्रेति । योनिविशेषे 
इत्यर्थे न्रिविधकरणोपेतं-महदाद्याभ्यन्तरत्रिविधकरणसहितम्‌, तत्‌ धर्माधमं¬ 
age बँदमशरीरम्‌, बध्यते “तत्र अङ्त्यादिसगादातमनि बन्घादिव्यवहार 
इत्यभिप्राय । त्रिविधब घमाइ--प्राइतेनेति 1 
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अयमाशयः---यथा युद्धपरायणरसनिकानां जयपराजयौ तेषां स्वामिनि राशि 
उपचर्येते यद्‌ “अमुकस्य राशो .जयो जातः" “अमुकस्य च पराजयः garth 
रूपेण । एवमेव भोगापवर्गयोः परमार्थतः प्रकृतावेव सत्वैन धक्रति-पुष्षषयो ₹- 
भेदज्ञाननिवन्धनौ ती, get तूपचयते, पुरुषो वद्धः-पुरुषो मुक्त:-पुरुषः संसरति 
इत्यादिरूपेण, अतः “'पुरुपस्थ--विमोक्षार्थ प्रवतंते तद्वदव्यक्तम्‌” इत्युक्तं वचः 
सवया समीचीनमेव | ६२॥। 

fardi—qua निर्गुण और निर्धर्मक है इसलिये यह निश्चय है कि “कोई 
भी पुरुप न बन्धनग्रस्त होता है, न मुक्त ही होता है और न ag सांसारी ही 
बनता हैं । जन्ममेरणरूपसंसार अर्थवा बन्धन और मोक्ष ये सव धर्म वास्तविक 
रूप में भोग्यभोय भोगसाघन भोगायतनभूत अनेक पदार्थो की आश्रयस्वरूपर 
safe के ही है, पुरुष में तो उनका एकमात्र उपचार ही होता है । जैसे युद्ध 
में वास्तव में जयपराजय सैनिकों की है राजा में तो उसका केवल आरोपमा 
ही है ॥ ६२॥ 

प्रइल--प्रकति किन-किन साधनों के द्वारा पुरुष को वन्धन'में डालती है 
और किन साधनों के आधार पर ब्रन्धन से मुक्त करती है? 

Sa: सप्तभिरेव तु बध्नात्मानमात्मना प्रकृतिः । 


सैव च पुरुषार्थम्प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ ६३ ७४ 
गी०--'प्रकृतिश्र वध्यते प्रकृतिश्च मुच्यते संसरतीति? कथम्‌' तदुच्यते-- 
रूपैः सप्तमिरेब, एतानि सस प्रोच्यन्ते--धर्मो वैराग्यमैरर्यमधर्मो$ज्ञानमव रॉग्य- 
mort, एतानि प्रकृतेः सप्त रूपाणि, तैरात्मानं स्वं वध्नाति प्रकृतिः, आमना 


स्वेनंब सीव प्रकृतिः, पुरुपस्यार्थः पुरुपार्थः? कर्तव्य इति विमोचयत्यात्मान- 
मेकरूपेण ज्ञानेन ।। ६३॥ 


१. किंसाधना प्रकृतिगता बन्धसंसारापवर्या इति प्रश्नाथें: । 

२. भोगापवगंरूप: । एकरूपेणेति । तथा च भोगरूपपुरुषायें प्रति घर्मादि- 
सप्तविधरूपँ रात्मानं वध्नाति, स्वरूपावस्थानरूपापवर्गं प्रति चकेन केवलेन 
ज्ञानळपभावनैवात्मानं संसारान्मोचयतीति भावः । एतेग वैराग्बाद्धावेऽति 
ज्ञानस्य मुक्तिहेतुत्वमिति सूचितम्‌, विपयजिञ्ञासारूपवेराग्यस्य चिघयदोषदर्शन- 
ween भोगेष्वदीततामात्रमु, तथा घीनिरोघरूपोपरमस्य च थमा दिसाध्यस्य 
दैतादर्शनमार्त फले न मोक्षः “तमेव विदित्वे'त्यादिशुतिपु तस्य ज्ञानैकलभ्यह्वः 
वर्णनादिति तात्पर्यमु 1 ४ 


3 


१२० साख्यकारिका 


अन्वय --प्रकृति , पुरुषार्थ प्रति, आत्मना, सप्तभिरेद, रूपँ आत्मानम्‌ 
बघ्नाति, सँव, च, एकरूपेण, आत्मानमु, विमोचयति 1 

व्याख्या--प्रकृति । पुरुषार्थं प्रति=भोगापवर्गरूपपुरुार्थं प्रति । आतमना= 
स्वयमेव । सप्तभि । रुपै च्घर्माधर्माज्ञान-वैराग्यावैराग्यँश्वर्यानँश्वत्यै आत्पा- 
नमू==स्वाम्‌ । वध्नाति । सैव च=प्रकृतिरेव च । एकरूपेण =तउ्ज्ञानारमवेन 
एकरूपेण । आत्मानम्‌ । विमोचयति ॥ ६३ ॥ 

हिन्दी-वह प्रकृति पुरुष के भोगापवगेल्प अर्थ को सम्पन करने के लिये 
स्वय ही धम, aad, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वयँ इन सात 
प्रकार के भावात्मक रूपो के द्वारा अपने को बन्धन मे डालती है । और वही 
प्रकृति ज्ञानात्मक भावभूत एकरूप के द्वारा अपने को स्वय सासारिक बन्धन 
से ger लेती है, अर्थात्‌ फिर उसी पुरुष के लिये भोगापवर्ग का सम्पादन नही 
करती है ॥ ६३॥ 

प्रश्‍न--यह्‌ तत्त्वज्ञान कैसे होता है? 

एव तत्त्वाम्यासान्नास्मि न मे नाऽहमित्यपरिशेयम्‌ । 

अविपर्ययाद्विशुद्ध केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥६४॥ 

गौ०--'क्थ तञ्जानमुलद्यते ?-एवमुक्तेन क्रमेण पश्वविशतितत्त्वालोचना- 
भ्यासा दिय प्रह्नतिरिय पुरुष एतानि पच्चवन्मात्रेन्द्रियमहाभूतानीति पुरपस्य ज्ञान- 
मुत्पद्यते, नास्मि नाहमेव भवामि, *न मे मम शरीर तत्‌ यतोऽहमन्य शरीर- 
waq, नाहमिति अपरिणेषम्‌, अहद्धाररहितम्‌ अविपयंयादिशुद्ध २विपर्येय 


१ य्ुंत्वादिविशिष्ट बुध्यादिक मह्‌ न warhead , अनेनात्मनि आरोपित 
ager विगुदध्ञानोत्पत्ती निवतते इति मूचितम्‌ । कर्तृत्वाभावे च स्वामिस्त्वमपि 
निवर्तत इत्याशयेनाह--न मे इति । कर्ता हि स्वामित्व लभेत तस्मास्वाभा- 
विकी स्वामिता कुत इति मिश्रा । अभेदज्ञानपर्येन्त मे मम शरीरमिति प्रहार 
त्स्वामित्वप्रतीतिभेदज्ञाने सा निवतत इति गौडपादाशय | 

२ आत्मनि अध्यवसायादिसर्वव्यापारनिपेधाच्च कतृंत्वाभांव इत्याह 
नाइमिति मिश्रा । अहृद्धारभेंदग्रहविशिष्टमिति गौडपादाभिभ्राय । अपरिशेष 
चरमम्‌ इत्यन्ये 1 

३ सशयविपययो ज्ञानस्याविशुद्धी तद्रहित विशुद्धमिति मित्रा । व्यधिकरण- 
उकारामावा दविुद्ध प्रमात्मक मिध्याज्ञानवासनोन्मूलनक्षममिति चर्द्रिकाकार । 


= 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता १२१ 


संशयोऽविपर्ययाढिशुद्धं केवलं *तदेव नान्यदस्तीति मोक्षकारणमुत्पद्यते$भव्यज्मंते 
ज्ञानं पश्चविशतितत्त्वज्ञानं पुरुपस्येति ॥ ६४ ॥ 


अन्वय:--एवम्‌, तत्त्वाभ्यासात्‌, नाईस्मि, नाहम्‌, न मे, इति, अपरिशेपमु, 
अविपयंयात्‌, विशुद्धम्‌, केवलम्‌, उत्पद्यते । 


व्यास्य[--एवम्‌ == पूर्वोक्तरीत्या । तत््वाभ्यासातु=्पत्वविशतिपदा्ंतर्वा- 
स्यासातु | नार्मि=अहमारमा न व्यापारवान्‌ किन्तु इन्द्रियादय एव व्यापारवन्त: । 
नाइम्‌स्न्भह न कर्ता, नाप्यहं भोक्ता इत्यादिरूपेण नहंग्रत्मपवाभिमानशून्य: ॥ न 
मेनस्यस्मिन्‌ स्वामितवमावशुन्यः, ( अर्थात्‌ संसार के अन्दर मेरा कुछ नहीं है ) 1 
एतिन्व्यापारकत्तू त्व-स्वामित्व-आदिधर्मणून्योऽहभू इत्याकारकम्‌ । अपरिशेषम्‌= 
यत्र किमपि amd नावशिष्येत एवंविधम्‌ । अविपयैयाद्‌ == संशय-विपयेय- 
विकल्पात्मकज्ञानशून्यत्वात्‌ | विशुद्धम्‌न्सवेथा परिशुद्धम्‌ । केवलभुन्प्रत्यात्मकमू, 
अथवा कँबल्यसंपादकम्‌ । ज्ञानमु =्=तत्वज्ञानम्‌ | उपद्यते ॥ ६४ ॥ 

हिन्दी--इस प्रकार से २५ पदाथंतत्त्वो के ज्ञान का चिरकालपर्यन्त श्रद्धा 
पूर्वक निरन्तर अभ्यास करने से “मैं पुरुप ( आत्मा ) व्यापार बाला नहीं हे 

* अपितु इन्द्रियां आदि ही व्यापारवाली है, और न मैं कत त्व-भोक्तृत्व धर्मवाला 

ही हूँ क्योंकि निधर्मक होने से, संसार के अन्दर मेरा कुछ नहीं है, यह मेरा है, 
में इसका मालिक हूँ इत्यादि स्वामित्वविषयिणी भावनाओं से में सर्वथा दूर हूँ” 
इस प्रकार का कंवल्यप्रयोजकीध्रूत तया संशय-विपयेय आदि से शून्य होने के 
कारण जिस ज्ञान के हो जाने के पश्चात्‌ और कुछ ज्ञातव्य अवशिष्ट नहीं रह 
जाता है वह विशुद्धतत्त्व ज्ञात उत्पन्न होता है॥ ६४॥। 

प्रन--इस तत्त्वज्ञान से फिर क्या होता हे ? 

तेन निवृत्तप्रसवासर्थंव्ञात्‌ सप्तरूपविनिवृत्तास्‌ । 
sata प्यति पुरुषः प्रेक्षकवदचस्थितः"स्वञ्छः (६०॥ 

गौ०--'ज्ञाने पुरुपः कि करोति ?'-- तेन विशुद्धेन केवलशानेन ger: 

प्रकृति पश्यति प्रेक्षकवत्‌ प्रेक्षकेण तुल्यमवस्थितः स्वस्थ: पथा रज़प्रेक्षको- 


fe १, पुरुषमात्रगोचरमिति सारायणतीर्था: 1 विपयंयासम्भिन्नमिति वाचस्पवि- 
PAT 1 


२. किम्पुनरीदृशेन साक्षात्कारेण सिध्यतीत्याह- तेनेति मिश्रा: 1 
३. अवध्यितयों निष्क्रिय: । स्वस्य इत्यव स्वच्छ इति पाठो मिश्रमते, तस्य 
च रजस्तमोऽकलुपया युढ्धयाऽसम्भिन्न इत्यर्थस्तन्मते वोध्यः. 


. 


१२२ * साख्यकारिका 


ऽवस्थितो नर्त्तकीं परयति, स्वस्थ स्वस्मिस्तिप्रति स्वस्थ स्वस्यानस्थित । कष 
भूता प्रतिम्‌ ? निवृत्तप्रसवा निडत्तवुद्धपहद्वारकार्यामु* अथंवद्यात्‌ सप्तमः+, 
रूपविनिवृत्ता,/निवतितपुरपोभयप्रयोजनवशाद ये” सप्तमीं” रूपैधर्मादिभिरा- 
स्मान बध्ताति तेभ्य सम्षम्पो रूपेश्यों विनिवृत्ता प्रशन पश्यत्ति ॥ ६५ ॥ 


अन्वय --तेन; स्वच्छ, प्रे्षकवद्‌, अवस्थित , पुरुष , adamg, सप" 
रुपविनिदनाम्‌, निडृत्तप्रसवाम्‌, sehr, पश्यति । 


“ व्याख्या-तेनः=ू्वोक्तेन विशुद्धेन तत्त्वज्ञानेन । स्वच्छ “८ बिशुद्धसत्त्व« „^ 
प्रधान , निमल इत्यथं । प्रेक्षकवतुऱ्उदामीनवत्‌ ॥ अवस्थित त्सवंथानिष्त्रिय 1 
पुरुष । अर्षेवशात्‌ ==विवेकम्यातिरूपप्रयोजनवशात्‌ । सप्तरूपविनिदृत्ताम्‌ -८ 
धर्माधर्माज्ञानर्व राग्यावै राग्यँश्वयर्निशवयत्मिकसतभावभूतरूपरहित्ञाम्‌ । विदृत्त- 
प्रसवामु = भोगापवगछुपप्रसवदुन्या प्रकृतिमु । पश्यति ॥ ६५ ॥ 

हित्दी--पूर्वोक्त विशुद्धनत्तज्ञान के प्रभाव मे निर्मल एव निष्क्रिय वह 
चेतन पुष्प रजोगुण एव तमोगुण की वृत्तियासे सर्वेषा शुन्य होवर उदासीन- 
पुरुष के समान स्वस्यितिसपन्न एव भोगपवग छूपकार्ये से नितान्त शून्य होता 
हुआ विवेकज्ञानस्पप्रथोजनवश धर्म, art, अज्ञान, वैराग्य, अर्वराग्य, ऐश्वर्य, 
अनैशवर्यरूष इन सात भावमूतपदायोँ से रहित १ प्रकृति को एकमात्र देखता 
रहता है ॥ ६५॥ k 

दाका जब कि प्रश्‍ति और पुरुष के सयोग से ही सृष्टि और वियोग से 
मुक्ति होती है तव फिर प्रकृति को निदृत्तप्रसवा कमे कहा जा सकता है क्योकि 
प्रकृति qua का सथोग ही तो भोगापवर्गेहूपप्सव का काइण है और वह संयोग 
नित्य होने के थाते हमेशा मौजूद रहेगा अत निवृत्तप्रसवा प्रकृति को पुरुष 
देखता है यह पूर्वोक्त कथन सर्वया मिथ्या है! 


दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको हृष्टाऽहमित्युपरमत्यन्या। . 
सति सयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य ॥६६॥ 


१ अडेद्धारकार्याणि भोगमेदसाक्षात्कारादयो निदत्त यस्यास्ताम्‌ भोग. 
बिबेकसाझालागदो हि प्रत्या प्रतोतव्यौ तौ च प्रमुताविधि नास्या प्रयोतव्य- 
मवशिष्यत इनि निवृततप्रसवा प्रकृतिरिति भाव । 


1 


संस्कृत हिन्दी-व्याख्योपेता १२३ 


गौ०-- fra—aget इति यथा रङ्कस्य इत्येवमुपेक्षक एकः केवलः 
Qe: Yer: Garg दृप्टेति कृत्वा उपरता fa एका एकव प्रकृति: चैलोक्प- 
स्यांदि प्रधानकारणमुता म द्वितीया प्रकतिरस्ति मूतिविधे, जातिभेदात, एवं 
प्रकृत्तियुरुपयोनिवृत्तावधि व्यायकत्वात्‌ संयोगोऽस्ति न तु संयोगात्‌ कृतः सर्गो 
भवति, सति संयोगेऽपि तयोः प्रकृतिपुरुषयों: सवंगतत्वात्‌ सत्यपि संयोगे 
प्रयोजन नाव्ति सर्गस्य ged: चर्तिर्यत्वाद्‌ “अकृतेहिविध प्रयोजन शबइ- 
वियग्रोपलब्धिएु णपुरुषान्त रोपलब्धिक्न, उभयत्रापि चरितार्थत्वाद्‌ ater नास्ति 


“ प्रयोजनं यः पुनः सर्ग- इति थथा दानप्रहणनिमित्तं. उच्ञपर्णाधरमर्णयो द्रप विशुद्धौ 


उपरामं करोति, सर्वथा व्यापारशून्या भवतोत्यर्य: । ‘ad च सति' तयोः 


सत्यपि at न कश्रिदर्थसम्वन्धी भवति, एवं प्रकृतिपुर्पयोरपि नास्ति 
प्रयोजनमिधि ॥ ६६॥ 

अन्वयः--एकः, मया, दृष्टा, इति, उपेक्षकः, अन्या, अहभ्‌, दृष्टा, इति, 
उपरमति, सयोः संयोगे सत्यपि, ater, ्रयोजनम्‌, नास्ति 1 

व्याख्या--एकः = उत्पन्न विवेक्रज्ञानवानु चेतनः पुरुपः । मयार पुरुपेण १ 
दृष्ठा ऊसर्वाद्धयुन्दरी प्रकृति. चाक्षुपप्रत्यक्षविपयीकृता । इति == एवेकषविवारवान्‌ 
पुरुष: । उपेभन्:सम्प्रक्तेद्पेक्षा करोति । अन्या प्रकृति: । अहम्‌न्-प्रक्कतिः । 
दृष्ठा = नितान्तं सम्पक्तया भुक्ता । इति=इत्येवं विवारयन्ती । उपरमतिल्ट 


१. ननु नित्ययोः प्रकृतिपुरुषयो: संयोगस्य विद्यमानत्वात्‌ कथं तस्याः 
प्रसवनिवृत्तिस्तश्राह दृष्टेति । 

Reyer उति पदं स्वयं व्याचष्टे यथेति । यथा रजूमूमिल्थः asa: 
नर्तक्रीं दुष्ट्वा तदवर्णनादुपरमने तर्थक, पुरुष: स्वभिन्नेयं स्वसम्पर्कोद्‌ बध्नाती- 
Wyn प्रकतिमंया दृष्टेत्युपेक्षको भवति तद्भोगाद्यावेशर हितो भवतीत्यर्थः । 
एवं प्रथमपाद॑ व्याख्याय द्वितयं व्यावप्दे--तेनाहुमिति । गौडपादमते 'दृष्टाह- 
मित्युपरमत्येके ति पाठो$त्र द्रप्टव्यः, wa एवाह-एकेति । न दवितोयेत्यत्र हेतु- 
माह -मूर्तिवध इति । प्रक्ृतेजांत्या भेदस्वीकारे मूतिनाशस्ये रेतुत्वात्तस्य च 

रिणामवादेञ्वम्भवात्‌ इति भावः । 

३. उत्तशर्धमवतारयति एवमिति 1 सत्ति संयोगेऽपीत्यस्याथमाह-तयो= 
रिति । 

४. सृष्टिचरितार्थत्व॑ विवुणोति--प्रकृतेरिति 1 

५. पुनः प्रक्ृतिपुरषयों: तृष्टिप्रयोजकसंसर्याभावे दृष्दान्तमाहु--यथेति । 


१२४ साट्यकारिका 


प्रकृतिपुरुषयो । सयोगे सत्यपित्सयोगादमकसम्बन्धै वर्तंमानेपि | सगैस्यन्पुन 
सृष्टे , भोगापवर्गरूपप्रसवस्य वा 1 प्रयोजनमु । नास्ति ॥ ६६ ॥ 
हिन्दी--जिन चेतन पुरुष को विवेकज्ञान उत्पन्न हो चुका है वह चेतत 
पुरुष मैं सर्वाञ्चसुन्दरी उस प्रकृति को अच्छी प्रकार देख चुका हूँ अब और क्षया 
देखना है ऐसा विचार करके उस प्रकृति की उपेक्षा कर देता है! इधर प्रवति 
को भी मैं पुरुष के द्वारा देखी जा चुकी हूँ ऐसा ज्ञान जव हो जाता हैं उसी समय 
से वह अत्यन्त सुकुमारतर प्रकृति लज्जावश पुरुष के समक्ष नहीं आती है । इस 
प्रकार प्रकृति पुष्प के सयोग के मौजूद रहने पर भी सृष्टि का अथवा भोगापवर्गे- 
रूप प्रसव का कोई प्रयोजन ही नही रह जाता है क्योकि पुरुष भी प्रकृति की 
देखभाल कर कृतक्वत्य हो चुका है । इधर प्रट्टति तो अत्यन्त लज्जाशील होने के 
नाते इतने से ही उपराम को प्राप्त हो गयी कि मुझे पुरुष ने देख लिया ॥६६॥ 
प्रश्न--यदि तत्त्वज्ञान के उत्पन्न होने मात्र से ही पुरुष मुक्त हो जाय तो 
उसके पश्चात्‌ ही उसके स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरो का विनाश हो णाय ? 
तब फिर अदेह पुरप safe को कँसे देख पायेगा जैसा कि ६५वीं कारिका मे 
“neta पयति पुरुष ” बहा है 1 यदि यह कहा जाय कि तत्त्वज्ञान हो जाने पर 
भी प्रारब्धकमो के क्षीण न होने के नाते पुरुष मुक्त नही हो पाता है, तव यह प्रश्‍न 
होता है कि प्रारब्धस्मों का क्षय होता कैसे है ? यदि भोग से होता है तो थाश्चये 
की बात है कि “व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञ इनके ज्ञान से उत्पन्न तत्वज्ञान से मोक्ष होता 
है” यह शास्त्रीय कथन ही मिथ्या हो जाता है । दूसरी वात यह है कि जिन 
असस्य प्रारब्धकर्मों के फ्लोपभोग का काल अभी तक निश्चित ही नही है उनका 
भोग से क्षय होगा और फिर मोक्ष यह धयन भी एक मनोरचमात्र हो है ? 
सम्यग्ज्ञानाधिगमाद्‌ घर्मादीनामकारणप्राप्तो । 


तिष्ठति सस्कारवशात्‌ चक्रश्रमिवद्‌ धृतशरीरः ॥६७॥ 
गो०--'यदि पुरुपस्योतप्ने जञाने मोक्षो भवति ततो मम rears भवती'- 
व्यत उच्यते "यद्यपि पदच्चविश्वतितत्त्वज्ञान भवति तयापि सस्कारवशादधृतशरीरो 


१ ननु 'भिद्यते हृदयग्रन्यिरि'त्यादिथुत्या धत्त्वज्ञानामस्तरमेव मुक्तो सर्वे- 
कमशषयेण देहाद्य भावमूचनाद्‌ कथ प्रकृतिदर्शनम्‌ । ज्ञाने देहस्य कारणत्यात्तत्राह 


सम्यमित्यपरे 3 ज्ञानस्य मोक्षे हेदुर्वप्रतिपादनाज्ञानवतो मे मोक्ष कथ नेति 
गोडपादावतरणाञय । 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता १२५ 


योगी तिप्ठति कथम्‌ ? चक्र त्रमवच्चकरन्रमेण तुल्यम्‌, यथा कुलालञ्जक्गं भ्राम- 
यित्वा ae करोति, मृत्विण्डं चक्रमारोप्य ga कृत्वा घटं पर्यापुश्वति चक्र 
अमत्येद संस्कारवशात्‌, एवं सम्यग्ज्ञानाधिगमादुत्पन्नसम्यन्ज्ञानस्य धर्मादीना- 
मकारणप्राप्तो एतानि सप्त रूपाणि बन्धनभूतानि सम्यग्ज्ञानेन दग्धानि, यथा 
नाग्निना दधानि बीजानि प्र रोहदणसमर्थानि, एवमेतानि धर्मादीनि चन्धनानि न 
समर्थानि ।) धर्मादीनामकारणश्राप्ती संस्कारवशाद्षुत्नक्ष री रस्तिप्ठति,* ज्ञानाइत्तें- 
मानधर्भाधर्मक्षयः कस्मान्न भवति, वत्तंमानत्वादेव, क्षणान्तरे क्षयमप्पेति, ज्ञाने 
त्वनागत॑ ant दहति, वरत्तमानशरीरेण च यत्‌ करोति तदपीति, विहितानृष्ठान- 
करणादिति, संस्कारक्षपाच्छरो रपाते मोक्षः 1 ६७॥ 
अन्वय:--सम्पस्शानाधियमातु, धर्मादीनाम्‌, अकारणप्राप्ती, संस्कारवशात्‌, 
चक्रभ्नमिवत्‌, ढवशरीर; सन्‌, तिष्ठति ! 
व्याख्या--पम्यगूश्ञानाधियमातु--सम्यस्जानस्य = तस्वज्ञानस्य,  अधि- 
गमात्‌ ==प्राप्तेः । तच्वज्ञानप्राप्त्यनन्तरम्‌ इत्यर्थ: । धर्नादीनाम्‌ऽधर्माधर्माज्ञान- 
बैराग्यावैराग्येइवर्यानण्यर्याणाम्‌ । अकारणप्राप्ती सत्याम्‌ । संस्कारवशातु ऱ्य 
अदृष्टवशात | चक्रश्रमिवत्‌ «दण्डेस आरब्धा या चक्रस्य भ्रमिः ==भ्रमणरूपा 
क्रिया, तद्वत्‌ । दण्डनिवृतो सत्यामवि बेगाख्यसंस्कारवशात्‌ चक्रे यथा भ्रमणं 
* भबति तद्वत्‌ इत्यर्थः | छतशरीर:--शरीर धारयन्‌ सन्नित्यर्थः । तिष्ठति ॥६७॥॥ 
हिंन्दी तत्वज्ञान अर्थात्‌ विवेकज्ञान हो जाने के पश्चातु धर्माधर्म की 
सुख-दुःख रूप फलोत्यादकत्व शक्ति अर्थात्‌ बीजभाव ही नए हो जाता है, 
जिससे कि धर्माधर्म तत्त्रज्ञानसम्पन्न जीवन्मुक्त पुरुष के लिये सुख-दुःख आदि 
फल के कारण ही नही हो पाते है । अर्थात्‌ जीवन्मुक्त पुरुष कर्म करते हुए भी 
तादूशकर्म जन्य अदृष्ट जन्य जो सुख-दुःख आदि फल उनका भागी ही नहीं 
बनता है । केवल साधकपुरुष अपने प्रारब्धकर्मो के'फलोपभोगकाल पर्यन्त कुछ 
बचे हुए संस्कारों के आधार पर एकमात्र शरीर को घारण किये रहता है जिस 
प्रकार कुम्हार के दण्ड से एकबार चक्र को चला देने के पश्चात्‌ दण्ड को फिर 
१. उपसंहरति धर्मादीनामिति । , 
२. ag ज्ञतिनातीतानागतधर्माधर्मकर्मसरचयविनाशवतु वतंमानधर्माधर्मक्षयः 
कुतो न, येन ज्ञानानन्तरं शरीरपातेञ्मवर्ग एव wad धृतशरीरतेत्याशयेना- 
क्षिप्प समाधते-ज्ञानादित्यादिना । क्षणान्तरे-प्रारव्वभोगांनन्तरम्‌, अत एवाहुः 
“नामुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपी'त्ति । 


१२६" साख्यकारिका 


हटा लेन पर भी वेगरास्यसस्कारवश चकर कुछ काले तक वैसे ही पहले की 
तरह धूमता रहता है ॥ ६७ ४ 

इन---यदि कुछ अवशिष्ट प्रारब्ध वमों के सस्कार से ओ ज्ञानी पुस्पको 
शरीर धारण ही करना पडता है तब फिर उस पुरुष का मोक्ष मब होता है ? 


Ta शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्ती । 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभय  केवल्यमाप्नोति ॥६८॥ 


गौ०-स शिविशिष्टी भवतीत्युच्यते-धर्माधमजनितसस्कारक्षयात्‌ प्राप्ते 
दारीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानस्य निवृत्ती ऐकान्तिब मवश्यमात्यम्तिक- 
मन"तहित कैवल्य केवलभावा मोक्षम्‌, उभयगैकानितिकांत्यन्तिकमित्येव विशिष्ट 
बँवल्यमाप्नोति ॥ ६८॥ 

अ वय --शरीरभेदे प्राप्ते (सति ) घरिता्थंत्वात्‌, पधानविनिवृत्तो, 
(wary) ऐकान्तिवभ्‌ आत्यीतिकम्‌, उभयम्‌ केवल्यमु (gra) आप्नोति । 

व्यार या--शरो रभेदे>-स्थुलसृक्ष्मो भवविधशरी२स्य, भेदे=वियोगे । अर्धाद्‌ 
प्रारब्धक्मणा भोगन afer) सत्या पूर्वोत्त उभयविधशरीरस्य वियोगै 
इत्यर्थं । घ्राण । ( मनि) चर्ताघत्वात-चरितौन्=सपादिगौ अथॉस्ट 
भोगापवरी यया सा चरितार्था, तत्त्वात्‌ 1 प्रधागवितिपृत्ती म प्रक्टतिवियोगे 
सदि । (पुश्प } ऐकाग्तिकम्‌ न आवश्यकम्‌ । भारपन्तिकम्‌ = अविनाधि । 
उभयम्‌ * जीव मुनिपरममुक्तिडयमु । decoy । थाप्नोति व= 
sien ॥ ६८ ॥ 

हिँदी--श्रारब्धकर्मो की भोग से समाप्ति हो जाने पर स्थूल और सूदम 
ये दानो प्रकार के शरीर समास हो जाते हैं, अर्थात जिन वर्मो फे फ्लो का उप” 
भोग अभी तब शुरू ही gat है उन सचित कर्मों के फलो के उत्पादन की शक्ति 
तो तत्त्वज्ञान के द्वारा हो ace हो चुकी है और जिन बर्मो ( प्रारव्धवर्मा ) के 

१ ननु यद्युतन्नतत्तज्ञानोडवि विषति कदा तहि मोक्ष गच्दति तत्राह-प्रात 
इनि आये 

२ भोगेन प्रारब्यक्षयत शरीरस्य विनाग्े प्राप्ते, चरिवार्थरवात्‌ बुद्धिः 
तस्यादिद्वारा कृतभोगाषवर्यलक्षणत्रयोजनत्वात्‌ प्रधानस्य पुरुप प्रति विनिवृत्त 
सयोगामादलक्षणलयेऽवश्यभावि पुनदुं खजातीयानुत्पतिविशिय्ट चोभयविध 
शवस्य मोक्ष प्रात्नोति पुरुष इत्यं । 
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o 

फलों का उपभोग शुरू हो गया है वे कर्म भोग के द्वारा ही समाप्त हो चुके है । 
इसके बाद भोग्य के न रहने से दोनों प्रकार के शरीर भी समाप्त हो जाते हैं, 
ओर तब प्रकृति अपने को चरिताथं ( कृतकृत्य ) भी समझने लगती है कि मैंने 
पुरुष के भोगापबर्गरूप अर्थ को सम्पन्न कर दिया है बव मुझे कुछ कर्त्तव्य 
अवशिष्ट नहीं रह गया है, ऐसा सोच-विचार कर प्रकृति भी उस पुरुष से सर्वदा 
के लिये अलग हो जाती है और तद अकेला पुरुष ऐकान्तिक ओर आत्यन्तिक- 
रूप से जीवन्मुक्ति और परममुक्ति दोनों प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त कर 
लेता है ॥ ६८॥ 

प्रशन अब प्रश्न बह्‌ होता है कि इस साख्य कथित अधेज्ञान में श्रद्धा 
कैसे हो ? है हि 

पुरुषार्थज्ञातसिदं get परमषिणा समाख्यातम्‌ ~ 

स्थित्युत्पत्तिप्रलघाश्चिन्त्यन्ते तत्र भ्रुतानास्‌ aan 

wag पवित्रमग्रथं सुनिरासुरयेण्तुकम्पया प्रददौ। | 

आसुरिरपि पश्चशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ॥७०॥ 

हिष्यपरम्परयाऽऽगतमीञ्चरकृष्णेन चेतदार्याभिः । 

संक्षिक्तमार्यमतिना सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ७१ 

सपतत्यां किल येऽर्थास्तेऽर्थाः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य । 


आएयायिकाचिरहिताः परचादविवजिताइचापि ok 
इति सांख्यकारिका समाप्ता। 

गौ०--*पुरुषार्थो मोक्षस्तदर्थज्चानमिदं गृह्य रहस्यं परमधिणा 

ˆ श्रीकपिलपिणा समाख्यातं सम्यगुक्तम्‌ । यत्र ज्ञाने भूंतातां चैकारिकाणां 
स्थित्युत्पत्तिप्रलया भवस्यानाविर्भावतिरोभावाश्चिन्त्यन्ते विचार्यन्ते, येषां 


विचारात्‌ सम्यक्‌ पञ्वविशतितत्वविदेचनात्मिका सम्पद्यते3सवित्ति- 
रिति ॥ ६९-७२ ॥ 


सांख्य कविलमुनिता प्रोबतं संसारचिमुक्तिकारणं हि} 
wae: स्विरार्या आप्यं चात्र गौडपादक्कतम्‌ ॥ 
इति सांख्यकारिकाव्याख्या समाप्ता | 


.१. प्रेक्षावह्िश्वासार्थ परमपिपूर्वकत्वमस्य शास्त्रस्याह--पुरुषार्य इति । 
२. यज्ज्ञानाथंम्‌, यथा “चर्मणि द्वोपिनं हन्तो'ति मिश्राः [ 
३. agus: प्रकृतिपुरुषविवेकसाक्षात्कारात्मक: । 
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अन्वय --इदम्‌, गुह्यम्‌ पुरुषार्थशानम्‌, परमपिणा, समास्यातम्‌, पत्र, 
पानाम्‌, frp » चिन्त्यन्ते ॥ ६६ ॥ 
म्याच त सास्मयास्यनिरूपितम्‌ 1 गुह्यम्‌ = गोपनीयम्‌, दने 
1 पुरुयार्थज्ञानेसु==पृर्यस्य भोगापवर्गात्मक-अथजञातमु । परमधिणा=् 
1 कप्त)” संमास्यातम्‌ ==कथितम्‌ ) यत्रम्ञ्यस्मिन्‌ साख्यशाल्ले । 
भूतानाम तिति उपलक्षणम्‌, महत्तत्त्वमारभ्य पृथिव्यादिपश्चमहाद्नूतपर्यंता- 
मा स्यिुतति्रय` चिन्त्यन्ते = विचायंन्ते ॥ ६९॥ 
ली ८ 
नदी: हक :.अल्यशास्त्र के अन्दर प्रतिपादित होने के नाते ही यह 
पुष्प का भोगापवर्गेरूप अर्थविययक ज्ञान अत्यन्त गोपनीय है। इसका एके” 
मात्र निकूपण महामुनि कपिल ने ही किया है। और इसी ज्ञान के प्रकरण में 
पृथिवी आदि पाँच महाभूतों की तथा अन्य प्राणियों की उत्तत्ति, स्थिति और 
प्रलय वगैरह का भी विचार किया गया है ॥ ६९॥ 
प्रश्‍न--हम महपि कपिल के कथन मे तो श्रद्धा करते हैं, परन्तु ईश्वर 
कृष्ण के कथन मे कॅसे श्रद्धा करें ? 
अन्वय --मुति , अनुकम्पया, अग्रध, पवित्रम्‌, एतत्‌, आमुरमे, प्रददौ, 
आसुरिरपि, vafrara, तेन, च, तन्त्रम्‌, बहुधा, TAT ॥ vo ॥ 
व्यास्या-मृनि = मह्दामुनि कपिल । अनुकम्पयाम्5कृपया। अग्रथ = 
सर्वोततमम्‌ । पविम्‌ । एतत्‌=्पास्यश्षास्त्रजाय शानम्‌ । आपुरयेर्‍मासुरिताम- 
काय स्वशिष्याय । प्रदी == प्रदतवानु ॥ आसुरिरपि । पश्वशि्ाय = पश्च शिख- 
नामकाय स्वशिष्याय । ( अनुकम्पया । प्रददौ ) तेन खरूपअशिलावार्येण च 1 
तन्तरम्‌=सास्पशास्त्रीय ज्ञानम्‌ । बहुधा--वहुङ्पेण बहुमि प्रत्ये “अथवा 
agg शिष्येषु | कृतम्‌ = विस्तारितम्‌ ॥ ७० ॥ 
हिन्दी--महामुनि महददि किल ने सर्वोत्तम तथा परमपवित्र इस साख्य- 
शास्त्रीय ज्ञान को बहुत ही इपा करके आसुरि नामक अपने शिष्य को दिया, 
और आसुरि ने अपने प्रधान एव परमप्रिय शिष्य पञ्चशिख को प्रदात किया । 
भोर पख्चशिल्ष ने बहुत से ग्रग्यो के आधार पर बहुत सै सियो के द्वारा इसका 
काफी प्रवार-विस्ठार करवाया ॥ ७० ॥। - 
प्रश्ते--तव फिर ईश्वर कृष्ण को यह बँसे प्राप्त हुआ ? 
‘ अन्वय --शिष्यपरम्परया, आगतम्‌, एतत्‌, आर्यमनिना, ईश्‍वरदृष्णेत, 
Waray, aera, विज्ञाय, आर्याभि , सक्षितमु । 
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व्याख्या--शिष्यपरम्परया । आगतम्‌ >> प्राप्तम्‌ | एतत्ल्सांस्यशास्थसिद्धा 
स्तम्‌ । आर्यमतिनाऽ=5विशुद्धमतिना । ईप्रव रक्ृष्णेत । सिद्धान्तम चय सांख्यसिद्धा- 
न्तम्‌ । सम्यक्‌ न्स्यथार्थछपेग । विज्ञाय  नार्याभिःऱ्आर्यछन्दोबद्धकारिकाभि: । 
संक्षितम्‌ न्न संक्षेपेण सिखितम्‌ ॥ ७१ ॥ 

हिन्दी--विशुद्ध बुद्धि वाले ईप्रवरक्षष्ण ने प्चशिखाचार्य की शिष्य-प्रणिष्य 
परंपरा से प्राप्त इस सांख्यक्षास्त्र के सिद्धान्त को अच्छी प्रकार यथाथेख्प से 
जानकर भार्याछन्द में संबद्ध कारिकाओं के द्वारा संक्षेप में लिखा है ॥ ७१ ut 

मन्वय;--सतत्यामू, आल्यायिकाविरहिताः, परवादविजिता: च अपि, ये, 
अर्थाः, (aa ) ते, कृत्स्नस्य, पष्टितन्त्रस्य, किल, ( सन्ति ) ५ ७२ ॥ 

व्याख्या--सतत्यामुस्नसप्ततिकारिकावति अस्मिन्‌ अन्ये | आइघायिकाः 
बिरहिताः = कथा ( कहानी ) शुन्पाः । परवादवि्िताः == परेषां--दर्शनान्वरा 
णाम्‌ (ये) वादा:-खण्डनानि, तैः विवजिता: रहिता इत्यर्थः । च । अपि । ये । 
अर्थाः ==पश्चविशतिपदार्थस्वरूपा विषयाः 1 ( सन्ति ) तेऽ्न्भर्थाः । कृत्स्नस्य 
समस्तस्य । धविटतम्तरस्यन्न्पष्टितन्त्रभामकम्रन्यस्य । किल==निश्चयेन । सन्ति । 

हिन्दी --इन सार्याछन्द से सम्बद्ध सत्तर ( ७० ) कारिकाओं के अन्दर 
कथाकहानी आदि से शून्य तथा दर्शनान्तरसम्बन्धि मत-मतान्तरों के खण्डन से 
शून्य जिन पच्चीस पूर्वोक्त पदार्थो का ईश्वरकृष्ण ने निरूपण किया है वे सव 
पदार्थ पष्टितंत्रस्वरूप सोख्यदर्शेन के हैं ॥ ७२॥ 

भाष्पभाषवणिनी संस्कृत-हिन्दी टीका सहित 
चांस्यफारिफा समाप्त । 


मया ज्वालाप्रसादेन न्यायाचायेग धीमता । 
यद्‌ गुदचरण'वाप्तं तद्‌ गुरुचरणेर्जवतस्‌ ॥ 


रद 6 ts 


